है +04. 4 5: 4: 3: :$ 4. $ #$.3 5.8 5:86 5:55 


हक 


वीर सेवा मन्दिर 
दिल्ली 


फ 


... (४९! 
क्रम सरपरा 4० २ __ 27 


काल न ० 


ख़्ण्ड 


3929४ ४६% %% ४४% %% ;%2४२४६3526%6 22:53 
अं 2 कक 25 ये 23) जज कम 2 22020: %% 2९% 


7#0202028802)23%(,8%0४/(४,४ %#६४४४(४ 


सनन्‍्तान-कल्पब्स । 
“लर्थात्‌ 
मनचाही सन्‍्तान उत्पन्न करनेके विषयसें 
देशी-विदेशी विद्धानोंके 
विचारोंका संग्रह । 


"छुवोस्य सतान उत्पश्ञ करनेके लिए यह आवश्यक है कि जो रारोर भौ९ 'नेसे 
याग्य दें अर्थात्‌ स्वस्थ, संब॒ल, तेजस्वी, उद्योगी और पवित्र मनक अषिकारी हैं, वें 
ही नर-नार! विवाहस्‌त्रमें झावद्ध किये जायें, और जो अयोग्य हैवे सन्तान पेपेश 
करनेस रेक ज ये। जो लोग सबसे पहले ऐसा करनेमें समर्थ होंगे, वे ही $विवीके 
लत, होंगे ? -“डन्‌काशट ! 


>> के 55 3०:०े००-- 


अ्ममद्निष्ाक्ती, वम्बाँप्र्शासीः 
रसरक्ुनल्थि्ष० रासेश्वराजन्द शर्मा |. 


एरशाऊड़ २६5४ विक्रम । 
शुछाई १९२१! 


सृस्य बारह भले । ऋषकेडों लिरदका सभा रुवपी ! 


प्रकाशक -..- 
नाथूराम प्रेमी, 
हिन्दी ग्रन्थ-रक्षाकर कार्यालय, 
हीराबाग, बस्दई | 


 जऊँडो2 


मुद्रक, 
गणपति क््प्ण गुजर, 
भ्रीलच्मीनारायण प्रस, 
काशो १८०२-२१। 
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किक्दिन । 


ब्केद > ८्ह्& 
( पहले सस्करण से ) 

लगभग चार यर्ष पहले इस पुस्तकके पाँख फार्म छप 
खुके थे। उसके बाद अनेक कारणोंसे इसको छुपाईका काम 
बन्द पड़ा रहा | इस समय भी इसका प्रकाशित द्वोना कठिन 
था, परन्तु विलम्ब असहाय हो चुका था और ग्रन्थकर्ता महो- 
दय यद्यपि अपनी श्रपूर्त थेयंशी लताके कारण कुछ कहते नहीं 
थे, तो भी हमे उनसे मिलने झुलनेम बहुत ही अधिक सकोच 
होने लगा था, इस कारण यह ज्यों त्यों करके प्रकाशित कर 
दी जाती है। जल्दीके कारण हमें प्रेस भी बदलना पडा ६. 
कागज भी दो तरहका लगाना पडा है और छुपाई तथा शुद्ध ता- 
की ओर भी हम विशेष लद्दय नहीं दे सके है । एक काम ओर 
भी हमने ऐसा किया है जिलके लिए हम प्रन्थकर्सा महोदय 
के निकट सबिनय क्षमा-प्रार्थी है। ओर वह यह कि पुस्तकक 
पिछले भागकों हमने यहुत कुछ कुछ सत्षिप्त कर दिया हे--- 
जो बातें बहुत विस्तारसे लिग्वी गई थीं उन्हें थोइमें लिख 
दिया है, परन्तु इस ओर पूरा पूरा ध्यान रक्‍्खा गया है कि 
कोई प्रयोजनीय बात छूट न जाय । 

ग्रन्थकर्त्ता महोदय बम्बई के बड़े ही नामी वैद्य हैं । मन्दाभ़ि, 
सप्नहिणी, पाएड्रोग, अतिसार, आदि खास खास रोगोंका 
आराम करनेमें तो आप खूब ही लिद्धहस्त हैं। आपका अनु- 
मथ भी बहुत बढ़ा चढ़ा है । इस समय आपकी अवस्था लग 
संग ६६ वर्षकी है। सनन्‍्तानशास्त्रके विषयमें अब तक झापने 


( ३२ ) 


जो कुछ विद्यार किया है ओर विदेशी विद्वानोके विचारोका 
जो परिचय पाया है, इस पुस्तक में उन्हीं सब विज्ञारोका 
निचोड पाठकोंकों मिलेगा | 

प्रन्थकर्ता महाशय बहुत ही डदार प्रक्तितिके हैं। झापके 
आषधालयसे प्रतिदिन बीसो रोगी मुफ्तमें भौषधियों प्राप्त 
करके लाभ उठाते हैं। जनसाधारणक हितकी ओर आपका 
यहुत लद्॒य रहता है। आयेसमाजकी सस्थाओको तथा 
दूसरी देशोपकारिणी सस्थाओंकी आप हजारोंकी सहायता 
दसे रहते हैं। यद्द पुस्तक भी आपने जनलाधारणके दितके 
लिप ही लिखी है। भारतवर्षमें पहले जैसे विद्वान, बलवान 
श्रोर चरिश्रवान्‌ मनुष्य उत्पन्न होने लगे, केवल इसी उत्कृष्ट 
दिलकामनासे इसकी रचना हुई है--इसके सिवाय आपकी 
इस पुस्तकर्म और कोई स्वार्थवासना नहीं है । 


आशा है कि पाठक इस पुस्तकसे लाभ उठायंगे और इसके 
जिचारोका जनसाधारणमें प्रचार करनेका प्रयत्न करेंगे। 


-भ्रकाशक । 


"सह #७3>- 
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सनन्‍्तान-कल्पदुम । 
४-८: 
इश्वर प्रार्थना । 


ओझो-म्‌ विश्वानि देव सवितदुंरितानि पराछुव । 
यहूद्ृस्तन्न आछुब । 


हैं (सवित ) सकछ जगतके अधिष्ठाता, समग्र ऐश्वय्यंयुक्त 
(देव) शुद्ध स्वरूप सर्व सुखोंके दाता परमेश्वर, आप कृपा करके 
(न ) दमारे (विश्वानि) सम्पूर्ण (दुरितानि) दु्गुण, दुब्येसन 
और दु खोंका (परासुब्र) दूर कर और (यत्‌) जो (भ्रम) 
कल्याणकारक गुण, कमे, स्वभाव और पदार्थ हैं तत्‌) वे सब 
हमको (आसुब) प्रदाभ कर । 

है देव, हमको ऐसी बुद्धि प्रदान कर कि जिससे सन्‍्ता- 
नोत्पत्तिविद्याके अनुसार हम छोग इच्छित, सहुणी, रूपवान्‌ , 
बीर, साहसी, विद्वान, पराक्रमी, शिल्पी, और बुद्धिमान 
सन्‍्तान उत्पन्न करें जिससे हमारें पू्वज महान पुरुषोंकी कीर्ति 
चिरस्थायी रदे और परस्पर भ्रीतिपूवंक आश्येजातिकी उन्नति 
और देशमें सुखबृद्धि हो । 


_कमम्ााणणक+>मलिपलिर+>---ककनक 


उत्तम सन्तानकी आवश्यकता । 


4७++००७०७/० “पेश सहसिपियरयकममान, 


घरमेको गुणी पुत्रो न थ मू्खंशतैरपि । 

एकश्चन्द्रस्तमो हन्ति न ले तारागणैरपि ॥ 

एकेनाए सुवृस्तेण पुण्पितेन झुगन्धिगा । 

घासित सदन खबर छुपुत्रेश कुल यथा ॥ 

एकेनापि कुबृद्देश कोटरस्थेन यहिना। 

दहते तद्षनं से कुपुञ्रेण कुल यथा ॥ 
--हितोपदेश । 
अथात--एक गुणी पुत्र सो मूर्खोंसे सम है। अकेला 
चन्द्रमा समस्त अंधकारकों नष्ट कर देता है, पर हजारों तारा- 
गण उस अंधकारके नष्ट करनेमे सम नहीं होते । एक ही 
चन्दूनके बृद्से सम्पूर्ण वन सुगस्धित हो जाता है। इसी तरह 
एक ही गुणी पुत्नसे सम्पूर्ण कुछ शोआको प्राप्त द्ोता है । एक 
ही सूखे वृक्षमे अभि उत्पन्न होकर वनकछे करोड़ों वृक्षोको नष्ट 
कर देती है। इसी तरह कुपुत्रसे (मूख्ले सतानसे) सारा कुछ 

ल्ब्छित होता है । 

इस भार्तभ्रूभिम एक समय वह था कि जब राम, कृष्ण, 
बुद्धदव, महावीर, पिन, गौतम, कणाद, कपिल, पतजढि, 
अगिरा, अगस्त, भारद्वाज, वशिप्र व्वासादि ऐसे प्रतिभाशाली 
पुरुष द्वो गये हैं कि उनमेंसे कोई कोई तो अपनेको परमे-्वरका 
अबतार कहा गये हैं और किसने एक इस संसारमें अभीतक 


( है) 


पृष्य और अचाय्मेफी हाड़ेसे माने जाते हैं। प्रिय पाठकों, 
आप भी इन्हीं छोग्रोंकी सतान वा द्िष्यादि परम्पण मस्त हैं । 
आप अपने सस्तिष्क और मानसिक शाक्तिकी दुशब्नेडठाको तो 
विचारे कि इस दुर्बेछताका क्‍या कारण है ? देवदु्त्रेपारूसे 
हम छोग झने: झने अपने पूव्वांचायोंकी विद्याको भूछते गये 
और थीं धीरे इस सन्वानोत्पत्ति क्रियामें हम लोग इतने 
अनभिक्ष दो गये कि इस समय जो सन्‍्तान पैदा होती है बह 
पहलेकी अपेक्षा इतनी निबंछ संद-बुद्धि और अल्प आयुवाली 
होने छगी |कि पुराने जमानेसे मिलान करनेसे जमीन आस- 
मानका अतर दिखाई देने छगा । पहले इसी भारतमें कैसे 
क्रतेव्यनिष्ठ पुरुष पैदा होते थे कि रन्‍्हें कोई काम असं- 
स्भव नहीं प्रत्रीव होता था । परन्तु आज जहाँ तहाँ देखा 
जाता है कि प्राय. बहुतसे छोग आहूस्यके उपासक बन रहे 
हैं। इस उन्नतिके युगमें जब कि समस्त राष्ट्र अपने अपने देश- 
का अभ्युदय करनेसें काटिबद्ध हो रहे हें ओर हर तरहसे अपने 
अपने देशका बछ, विद्या और धन्र बढ़ा रहे हैं, तब उसी 
सम्रयक्ी भारतबाली कुछ कदर न करके मोहनिद्वामे निमम्र हो 
रद हैं । 
अभी कुछ काछ प्रूते (मवाढ़) उदयपुर चितौड़के क्डू 

फ्रेसे युद्धकुशअठ और शूरबीर होते थे | वर्तमानमें काबुछ 
पढान और ज़ापानके निवासी कैसे पराक्रमी और डुनरी हैं । 
बीर नेपेडियन कैसा रणपढु ओर शुरवीर था। प्राचीनकाटमें 
झुकदेवमीने बास्यावस्थामे केसे अज्ञावच्यो छाभ की ! विश्वक्ता 
जगडिलय्यत कुद्धाकुज्क़ कैसे हुआ ? , नेपाव्के गोरख़े क्त्रिय 
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कैसे रणवीर होते हैं? महांमारतके संमभयतंक एतरेशीय 
(सारतीय) माताओंके प्रसवसे उत्पन्न हुए वीरोका पता लूगता 
है। महामारतके पीछे उत्तम सन्तानोत्पत्तिकी विद्या नष्ट दो गई 
और अभी तक वह लोपावस्थामें चली जाती है | 

इस समयके विद्वानोंने पशुओकी उन्नति करनेके लिये 
अनेक नियम हूँढ निकाछे हैं। उत्तम बनस्पति वा फल फूछ 
उत्पन्न करनेकी अनेक सुविधायें निकाली हैं और उसमें जी 
जानसे प्रयत्न करते हैं। यह अफसोसकी बात है कि उत्तम 
पशुपक्षी तथा फछ फूल तो उत्पन्न किये जायें, परन्तु हतभाग्य 
मनुष्यजाति जो सृष्टिमे सर्वोपरि उत्तम समझी जाती है वह 
रूपवान्‌ और गुणवान्‌ बनानेसे वच्चित रकक्‍्खी जाय। यह 
सभ्यताके अभिमानी स्रीपुरुषोंके छिये बढ़ी लज्जाकी वात है | 
हम इस बातको जोर दकर कहते हैं. कि जबतक भारतवासी 
उत्तम, सहुणी, बुद्धिमान और शुरवीर सन्‍्तान उत्पन्न करनेमे 
दत्तचित्त न होगे तबतक देशका दु'ख, दारिश नष्ट न होगा। 
इस समय जो अन्धपरम्परा सन्तानोत्पत्तिके विषयमें चल रही 
है वह देशभरको दारित्य और निवेछताके सूत्रींस भथित करेगी। 
इसका कारण यह है कि नियमविरुद्ध अज्ञानतासे उत्पन्न हुई 
संतान मूखे, आछूसी, निबुद्धि ओर साहसह्दीन होती है । यदि 
नियमानुसार उत्तम संतान पैदा की जाय तो इस सारतभूमिमें 
बही सतयुगकासा समय फिर वतेने छंगे और अनेक आप- 
शियोंके फंदेसे मुक्त होकर यह भारत एकताके तंतु्े बेंघ जाय । 
कायरता और कमजोरी एकदम दूर होकर छोग मनुध्यजातिकी 
मढाई और देशको ठक्ष अणौमें छे जानेका अयज् करने छोर । 
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हजारो बष पहले ही हमारे पूवंज उत्तम और सद्दुणी संतान 
वैदा करनेकी भ्रक्रिया यथाथे रूपसे छिख गये हैं। परन्तु पत्मा- 
सापकी बात है कि हम छोमोका ध्यान मी उस ओर नहीं 
जाता है, कत्तेव्यकर्म तो दूरकी बात है । 


अब यूरोपादि देशोंके विद्वान भी परीक्षा करके इस विषयका 
निश्चय करते जाते हैं। डाक्टर फाउलरने एक पुस्तक लिखी है। 
वह हजार प्रष्ठले ऊपर की है। उसमे अनेक युक्तियाँ इसी प्रकार- 
की दी हुई हैं. कि ख्रीपुरुष जैसी चाहे वैसी संतान उत्पन्न कर 
सकते हैं । परन्तु बड़े खेदकी बात है कि अपने देशम विद्याका 
अभाष होनेसे यह बात इंश्वरकी मर्जीपर छोड़ रक्‍्खी गई है ! 


प्रिय पाठकों, जो काय्य आपके करनेका है उसको इंश्वरके 
भरोसेपर छोड़ना मूख, पुरुषार्थथीन और आहढसी पुरुषोका 
काम नहीं तो किसका हैं? आप निष्कपट भौर निस्‍्वाथ 
होकर शुद्ध अन्त.करणसे इंश्वरकी सृष्टिमे चाहे जिस विषयकी 
खोज करे, उसका पता अवश्य छग जायगा। जिन कार्योंका 
मनुष्यजाति स्वय कर सकती है उसको इंश्वरके ऊपर छोड़ना 
महाश्रम है, ओर केबछ भ्रम ही नही वरन्‌ इंश्वरके सृष्टिकमकी 
शआज्षला और नियमोका उल्घन करना भी है । इच्छित और रूप- 
बान्‌ सन्‍्तान उत्पन्न करना सनुष्य जातिकी उत्तमताके लिय 
एक श्रेष्ठ काये दे । आये वैद्यकमें इसका मूल प्राचीन काछसे 
चढछा आता है ओर अब यूरोपादि देशोंके छोग भी वतेमान 
समयम्रें प्रकृतिके उन्हीं नियमोका पता छगाकर मनुष्योको 
समझानेका प्रयत्न कर रदे दे और अपनी मानसिक झक्तिसे 
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काम छेकर कुदरतके परदेको आहिस्ते आहिस्ते हटाकर मलुष्य 
जातिको प्रत्यक कांय्येमें सफलता प्राप्त करनेके उदाहरण प्रयक्ष- 
में दिखछाते जाते हैं। वे मनुष्योंको कुदरतका भेद जाननेमें 
आरूद कर कुद्रतके प्रत्येक काय्यंको कर रहें हैं और परीक्षार्ये 
कर करके दिखला रहे हैं। उस प्रणाढीके अनुसार सब सनु- 
ध्योको कार्य्य करनेकी शक्ति प्राप्त करना रचित है | यदि इस 
किसी मूख पुरुषसे कहे कि हम तुझे पानी बनाकर दिखाते हैं, 
तो बह हमारी इस वातपर कदापि विश्वास न करेगा; परन्तु 
इस जमानका मेट्रीक्युछेशन अथवा साधारण पदार्थविज्ञान 
पढ़ा हुआ विदयार्थी भी अपने पढठित साधारण अभ्यासके 
आश्रयसे दो भाग हाइड्रोजज और एक भाग आक्सीजन 
नामक गैसको एकत्र मिछाकर जल बना देगा। क्योकि 
रसायन श्षास्त्रकी प्रणाठीसे आजकल यूरोपके बिद्वानोंने जरू 
बनानेका कायदा शोधन करके सिद्ध कर लिया है। इस मौके 
पर कुद्रतके ऊपर हृठ करनेवाले नासमझ मनुष्योको ललित 
होनेके सिवा दूसरा उत्तर नही आता | 

इमे जो अधिकार प्रकृतिक द्वारा मिले हैं, यदि हम उनका 
दुरुपयोग करें अथवा उनकी उपेक्षा करें तो इसमें हमारा ही 
दोष है, प्रकृति बेचारीका क्या अपराध ? इसलिये समझ 
लेना चाहिए कि बालक उत्पन्न करनेमें भी प्राचीन आशय 
और वतेमालके यूरोपनिवासी बिद्वानोंने कुदरती कारयदेको 
शोधन करके इच्छित, रूपवान्‌ और संदूगुणी सन्‍्तान उत्पन्न 
करनेका कायदा निकाल लिया हैं। हम यद्द नहीं कहते कि 
इस समय बालकोंकी जो ठत्पंसि होती है, वद कुंदरतके 
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नियमके विश्त है । यह सब नियमासुकूछ है, परंतु उत्तम और 
गुणवान्‌ बीर सनन्‍्तान उत्पण करलेके जो कायदे आयुर्वेद 
पाये जाते हैं उनके अलुसार सन्तान सत्पन्न करनेकी प्रणाछीसे 
इस समयके ख्री-पुरुव विककुक अनभिश्ञ हैं। बर्तमानमें कितने 
ही विद्वानोंने बाठक-छत्पत्तिके विषयमें बहुत काछ पय्येन्त 
अभ्यास करके कितने ही तरीके और प्रयोग अनुभव करके 
सिद्ध किये हैं कि बाढकोकी रत्पत्ति उब् अ्रेणीके मनुष्य 
बननेफी हो, और प्रत्येक आय्ये ख्री-पुरुष अपनी सन्तान- 
प्रणाीकों सुधारकर उच्च श्रेणीपर छे जानके कायदोंकोी काममे 
छाये, बस यही हमारा प्रयोजन है। परत आदि स्थानांकी 
ऊँची जगइसे जल प्विश्कर नदीके प्रवाह रूपम बहता है, क्योकि 
ऊँची जमीनपरसे नीबी जमीनकी तरफ जलका बहना यह 
कुदरती नियम है, और फिर बह नीचे समुद्रभे जा मिलता है । 
परतु उस नदीमेसे नहर निकालकर कक्षभूमिमें अन्न और 
नाना प्रकारकी वनस्पतियाँ उत्पन्न करके देशका आबाद करना 
यह मनुष्यकृत सशोधन प्रजावर्गको सुखदायी है और कुद्रत- 
के कायदेस यथार्थ काम छेना है। इसी प्रकार सन्तान उत्पन्न 
होना कुदरती नियम है। सन्‍्तानोकों सेभालकर उत्पन्न करने 
की जो क्रिया विद्वानोंने निकाली है उसके अनुसार कुदरतके 
साथ बुद्धिका संयोग करके सनन्‍्तान उत्पन्न करनेसे उत्तम भ्रेणी- 
की बुद्धिमान, विद्वान, साहसी और बीर सनन्‍्तान उत्पन्न हो 
सकती है । 

कई छोगोंका सिद्धान्त हे कि देश वा मलुष्य जातिकी 
भाई केवल उल ओअजीकी शिक्षापर ही अवरम्बित हे। परन्तु 
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हम देखते हें. कि इस समय पश्चिमी आपाकी उस्च अणीडी 
शिक्षार्दाक्षाप्राप्त जितने छोग उपस्थित हैं उनमेंसे देश और जाति- 
के शुभचिन्तक थहुत्त ही थोड़े माइंके छाछ हैं। घाकी मान- 
मयदाके सदसें डूबे हुए अपने जातिभाइयोंको तुच्छ समझते 
है और मनुष्य मात्रके ऊपर अपने गुरूर (गये ) का दखल 
जमाते हैं। एसे मनमुष्योंस देश तथा जातिकी कुछ भी मलाई 
नहों होती । इस कथनसे कोइ यह न समझे कि हम छच्च श्रेणी- 
की शिक्षाके विरोधी है। नहीं, हमारा कथन यह है कि उच्च श्रेणी- 
की शिक्षाके लिये उत्तम और श्रेष्ठ संस्कारयुक्त रज-वीय्यस 
सन्‍्तान उत्पन्न होनी चाहिए। जैसे एक बीजसे एक वृक्षक 
उत्पन्न दोनमे प्रथ्वी, खाद, जलबायु और धूप वगैरहकी 
आवश्यकता है और इन सबके अमुकूछ होनेपर भी यवि 
बाज उत्तम और दोषरदित न हो तो युक्त और यथाथे 
साधन होनेपर भी वृक्षकों कल्पदुम नहीं बना सकते । इसी 
प्रकार बालकको उत्पत्तिके लिये माता-पिताका रजवीय्ये 
दुगुणोंसे दूषित और मानसिक शक्तिके उत्तम सस्कारोंसे रह्दित 
हो तो एसे रज-बीयेसे उत्पन्न हुए सन्तानकों उच्च अ्रणीकी 
शिक्षा नही संभाल सकनी । इस बातके हजारों दृष्टान्त इस 
समय देशमे उपस्थित है। हजारो मनुष्य उच्च श्रेणीकी शिक्षा 
प्राप्त करके देश ओर जातिकी भलाईसे बह्दिमुख हैं, जबदृस्त- 
की खुशामद और सेवासे अपनी उच्च अणीकी शिक्षाका दूषित 
कर रहे हैं, जबदस्तका आश्रय लेकर देशछी भराई चाहनेवाछो- 
को गारत कर रहे हैं । इसका मुख्य कारण यही है कि उच्च श्रेणी- 
की शिक्षा प्राप्त करने पर भी वे उत्तम अेणीके मसुच्य नहीं बनते 
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हैं। ऐसे छोग उत्तम रजवीय्ये ओर उत्तम मावसिक शक्तिस 
उत्पञ्ष नहीं हुए हैं; किन्तु उनकी पेदाइश दु्गुणोंके संकल्पयुक्त 
रजबीय्येकी है। ऐसे दुगुणोंके सस्कार और हीन मानसिक 
शक्तिके संयोगले उत्पन्न हुए बालकोकों चाहे जितनी उच्च भ्रणी- 
की शिक्षा दो, वे जाति ओर देशको कुछ भी छाभ नहीं पहुँचा 
सकते | इसलिये जिन मातापिताओंकों अपनी सन्‍्तान विद्वान, 
सदूगुणी और शूर वीर बनाना हो, उन्हें केवछ उच्च श्रणीकी 
शिक्षापर ही आधार न रखना चाहिये | 

इसके डिये मातापिताकों पूवसे ही अपना रज-बीय्य शुद्ध 
रखकर ओर उत्तम मानसिक शक्तिके विचारों तथा सद्गुणो 
से युक्त द्वोकर रहना चाहिए । फिर उत्तम मस्तिष्क और उच्च 
श्रेणीके बालककी उत्पत्तिके निमित्त गर्भाधान सस्कारसे शुद्ध 
डहोकर गर्भधारण क्रिया करनी चाहिय, जिससे बालकके मस्त क- 
में स्व॒तन्त्र जिचार, प्रत्येक विषयकी घारणाशक्ति और देश तथा 
जातिके दितकी कामना जन्मस्ते ही उत्पन्न हो सके। भोगरा 
ओर गुराब आदिके वृक्षोाकी अकुरावस्‍्थामे अथवा कलममे ही 
पुष्पावस्थाकी सुगन्धिके परमाणु विद्यमान्‌ रहते हैं और बह 
पुप्पावस्था मे प्रकट रूपमें आकर नासिकेन्द्रियसे प्रयक्ष हो जात 
हैं । इस दृष्टान्तसे समझ छो कि यादि मानापिताके रज-चीय्ये- 
में ग्भाघानक समग्र सदूगुण और उत्तम मानलिक शक्तिका 
समावेश होगा, तो बाऊक जन्मसे ही सद॒गुणी, वीर, विद्वान 
ओर साहसी उत्पन्न होकर युवावस्था प्राप्त द्ोनेपर अपनी विद्या, 
बुद्धि और सदूसुणोंका परिचय देनेमें समर्थ दोगा। इस समय 
चहुतसे विद्यार्थी बाढकोंकी परीक्षा करनेसे आपको मारूम दो 
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सकता हे कि अनेक थारुक तो पेले हैं कि जो थोड़ेस परिभ्रमसे 
अपना पढित पाठ शीघ्र समझकर याद्‌ कर छेते हैं; और कितने 
ही मूख ऐसे हैं कि दिन रात रत्कट परिश्रम करके और अध्या- 
पकके अनेक बार समझानेपर भी नहीं समझते । कितने ही 
विद्यार्थी प्रत्येक परीक्षामं बरावर अनुत्तीण होते चछे जाते हैं 
और अन्तको छज्थित होकर विद्याभ्यास छोड़कर विमुख हो 
जाते है। कितने ही विद्यार्थी उश् शिक्षा प्राप्त करके अनेक 
प्रकारकी कछा और हुनर निमोण करते हैं । कितने ही ऐसे हैं 
कि एक कलाकी क्रियाकों अनेक बार देख चुके हें या उस्ताद- 
की सह्ायतासे निर्माण भो कर चुके हैं, परन्तु जब स्वय सिद्ध 
करनेका प्रयत्न करते हैं तो सिद्ध नहीं कर सकते । कितने ही 
सेनिक बीर ऐसे हैं कि शब्रुके घिरावमे आनपर भी अपनी 
रणकुशल बुद्धिकी स्फुरण शक्तिस शत्रुकों श्रम-जालसें फेंघाकर 
साफ निकल जाते हैँ । कितने ही सैनिक ऐसे हैं कि चारो तरफसे 
खुले मेदानमें रहकर भी शत्रुके आक्रमणमें आकर या तौ कैदी बन 
जात है या अपना शरीर त्याग देते हैं। इन बातोपर आप 
विचार करेंगे, तो यही निश्चय होगा कि जिनके मातापिताके 
मानसिक विचार गर्भाधान समयमें श्रेष्ठ, सद्गुणी, कलाकुझल 
या वीरभावविशिष्ठ थे, उनकी सन्तान थोड़ी शिक्षा प्राप्त करनेपर 
भी उच्च श्रेणोको घारणा झक्ति और दीज्र बुद्धिचाली होती है और 
जिनके मातापिताके संकल्प मछीन और मनन्‍्द बुद्धेके रहते हैं, 
उनकी सन्‍्तान मछीन बुद्धिवाली दरपश्न होती है। इस बातकी 
परीक्षा करके ऋषियोने बहुत काल पूर्व ही धम्मनीतिमें लिख 
दिया है--- 
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यरू्य मासिति खयं प्रश्षा शास्रं शस्व कशोति किम । 
लोखनास्थां विद्ोनस्थ द्यंशः कि करिष्यति ॥ 
अर्थात्‌ जिस मनुष्यमें स्वये बुद्धि और तोत मानसिक 
शक्ति नहीं है उसकी शाखसे क्या लाभ पहुँच सकता है ? 
उत्तम शिक्षा भी उसको प्रवोण नहीं घना सकती। जैसे कि सूर- 
दास ( नेत्रहीन पुरुष ) दपणमें अपना मुख नहीं देख सकता। 
प्रोफेसर फाउठर इस विषयमें छिखते हैं कि ससारमे 
सहुणी और न्याययुक्त बतोब करना चाहते हो और अपनी 
सन्‍्तानको गुणी और शिक्षित बनाना चाहते हो, तो गर्भ- 
धारणके समय उन उन गुणोंसे विशिष्ट मातापिताकों अपने 
मनमें उन गुणोंकी धारणा करनी चाहिये और माताकों तो ९ 
मास १० दिवस परय्यन्त उन्हीं गुणोंका स्मरण रखना चाहिये। 
ऐसा करनेसे जन्मसे ही सन्‍्तानमें उन गुणोका समावेश रहता 
है ओर युवावस्थामें वे गुण पूर्ण रूपसे प्रस्फुटित देख पढ़ते हैं । 
कितने ही पाश्विमात्य विद्वानोंका इस समय ऐसा सिद्धान्त है 
कि जैसे व्यवद्दार और आजीविकासम्बन्धी विद्याओकी शिक्षा 
कुमारों और कुमारियोका दी जाती है, उसी श्रक्कार सह्नुणी, 
विद्वान , कलाकुशछ और शूरबीर देशहितैधी सन्‍्तानोकी उत्प- 
चिकी शिक्षा भी दी जाय | यदि इस प्रणालीकी विद्याके प्रचारमे 
आय्य लोग भी कुछ दृष्टि दें, तो भारतके प्राचीन विद्वानोंकी 
परीक्षित विद्याका जी्णोद्धार हो जाय और आभारतमें प्राचीन 
कालका गोरव पुन दिखने छगो । व्यावहारिक विद्यासे एक 
ही मनुष्य छाम उठा सकता है, परंतु इस (इस्छित, गुणी, रूप- 
वन सन्‍्तांन) की उत्पत्तिसे बंझपरम्परा तक छाभ पहुँचना 
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सम्भव है। गुणी पुरुष्दोके उत्पन्न होनसे दी भारत एकताके 
सूत्रर्मे बद्ध हो सकता है ओर सूखे तथा दुगुणी सन्तान मनु 
ध्योके एक्य सूत्रको मू्खंतारूपी शस्रसे छेदन कर देती है | 
जिस देशमे ऐक्य है वही सुखी है, उसीमे श्रीवृद्धि है, वही 
स्वाधीनताके सुखका अतुभव करता है, ओर उसी देशकी 
मनुष्य-जातिकों जीवित कह सकते हैं । 


प्रिय पाठक सब्ननो-- 
“मूले नण्टे कुत शाखा” 


जिस वृक्षका मूल नही है, उसकी शाखा केसे हो सकती 
हू ? जब कि आपकी सनन्‍्तानोत्पत्ति ही विधिहीन और विक्रृत 
है, तब आपकी जाति और आपके घमंकी रक्षा, आपके देशकी 
श्रीतृद्धि, तथा एकता क्योकर हा सकती है ? ससारमे इस 
समय आय्य जातिकी कैसी अधोगति है ! इसने अपने पूवेजो- 
के विधान किये हुए पाड़श सस्कारोमेस प्रथम ही सस्कारको 
बिलकुल त्याग दिया है । 
छिप्नोपि अन्दनतरुनंजहाति गन्ध | 
वृद्धोएपि बारणपतिन जहाति लीलाम ॥ 
यनत्रार्पितो मधचुरतां न जहाति चेचछु. । 
क्ीणोपि न त्यजति शीलगुणानकुलीनः ॥ 
अर्थात्‌ कटा हुआ चन्दनका वृक्ष अपनी गधकों नहीं 
व्यागता, बुड़ा गजपति भी अपने विछासकों नहीं ल्यायता, 
कोल्‍्हू बन्नमे प्रेरित की हुईं इख भी अपने मधुर रसको नहीं 
त्यागली और दरिद्र कुडीन भी अपने सुशीक्ष गुणकों नहीं 
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त्याग सकता । परन्तु बडे ही शोकका बिषय है कि श्रेष्ठ कह 
लानेवाले भारतवासियोने उत्तम सन्‍्तान प्राप्त करनेके प्रथम 
सस्कारको परित्याग कर दिया और जो जंगछाँम बास करने- 
वाली जातियाँ थीं, वे इस समथ उन्नतिक शिखरपर आरूढ़ हैं। 
इसपर भी भारतवासिग्रोंकी निद्रा नहीं खुछती कि हम अपने 
मूल कारणका सशोधन करनेका प्रयज्ञ करे | प्यारे भाइयो, 
जबतक इस मूल कारणका सशोधन न करागे, तब तक इस 
देश और आय्य जातिका कल्याण होना सवेथा असभव है । 


॥ इति कम राशि || 


द्वितीयः शाखः । 
७. >> 
गर्भेस्थ बालककी शारीर-रचनापर 
रंग और रूपका प्रभाव । 

आरतबर्षीय आय्ये विद्वानोंने कई सइस्त वष पूबसे ही इस 
विषयको निश्चय कर लिया था कि ख्ी-पुरुषका पाणिप्रहण- 
संस्कार होकर इच्छानुसार उत्तम सतान पैदा की जा सकती 
है । इसी विषयको लक्ष करके यूरोपफ़े अनक विद्वानोने इसकी 
छानबीन की और कितने ही प्रन्थ इस विषयकी पुष्टिमे लिखे, 
और अब उन छोगोंको पृणे विश्वास हो गया है कि स्त्री पुरुष 
अपने इच्छालुसार रूपवाम्‌ पुत्र॒ या कन्या उत्पन्न कर सकते 
हैं। काले रसके सिद्दी (दृवशी) स््री-पुरुष भी गौरवर्णी खूबसूरत 
सतान उत्पन्न कर सकते हैं । यूरोपके डाक्टर स्कोफील्ड “सन- 
का बरू” नामक अपनी पुस्तकमें लिखते हैं कि, बद्ेेके बीजकी 
स्थापनाके समय अर्थात्‌ समागमके समय पर घधोड़ा-घोड़ीके 
आगे ( नेश्रोंके समक्ष ) जिस रंगका पदों रखा जाय उसी 
रंगका बच्चा घोड़ीसे उत्पन्न होता है। इस कथनसे यह सिद्ध 
होता है कि गर्भाधानके समय रंगका असर घोड़े-घोड़ीके 
मन पर पड़ता है और उस मनोधृत्तिदा असर उन दोलोंके 
बीस्‍्ये और रजपर तदाकार ब्रत्तिसे एक होकर पढ़ता है! 
शतद्थे उसी रंगका बश पेदा होता है। 
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डाक्टर केछोग, डाक्टर ट्राक्क और डाक्टर सीकस्टका 
मत है कि जिस रंगकी छाप मातापिताके सनपर पड़ती है उसी 
रंगका बांठक भी उत्पन्न होता है । प्रमाणके छिये-एक सफेद 
रंगके शशेका प्रयोग डाक्टर सीढ़स्टने अपनी पुस्तकें लिखा 
है। टाक्टर फेछाग अपनी पुस्तकमे लिखते हैं कि एक छोटे 
कष्टवाले कुबड़े न्यायाधीश और उसकी स्त्रीने एक खूबसूरत 
पुतलेकी सद्दायतासे (खूबसूरत मनुष्याकृति पुतलछेकों समक्ष 
रखकर) अपनी मनोदृत्तिमे उसझछो खूबसूरतीको ठहराकर एक 
खूबसूरत पुत्र उत्पन्न किया । 
प्राय: यह देखनेमे आता है कि बनस्पतिमे रहनेबाछे 
जन्तुओ (विछली, पतक्भादि) का रंग और उनके शरीर तथा 
पस्रोकी रचना वनस्पतियोंके किसी अगके समान होती है । 
उनका रंग वनस्पतिके पत्र, पींड अथबा फूछोंके रगके समान 
होता है। उनके शरारकी आकृति कढीके समान द्वोती है । 
पंखोंकी आकृति पत्र अथबा पुष्पकी एक पंखरड़ीके समान होती 
है। इसी तरह पत्थरकी खान वा पहाड़े।की खेदकोंमें रहने- 
बाले जीवोकी रंगत पत्थरक समान होती है । सफद्‌ जमीनमे 
रहनेवाले चूहे अथवा शशा सफेद होते हैं। छोइकी खानोंमे 
रहनेवाले जन्तु छोहेंकी रगतक समान होते हैं । पद्वाड़ या 
पथ्ररीी जमीनमें खुश्कीके रहनेवाढे कछुएकी रगत बिलकुल 
पत्थरके समान होती है। इससे अनुभान द्वो सकता दे कि 
जन्पु तथा मलुष्ियोके रंग-रूप तथा ख्वयबोंकी रचना माता- 
पपिवाके मनघर पड़े हुए रंय-रूपके प्रभ्रावपर निर्भर है । 
५ छत्र यहाँ यह अश्र दो सकता है कके क्‍या काछे प्लिद्दी छोग 
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यह प्रक्रिया करनेसे गौरव्ण बन सकते हैं. और गौसवणे यूरो 
पियन काले सिर्दियोंके समान सस्तान उत्पन्न करना चाहे तो 
कर सकते हू या नहीं? इसका उत्तर यह हैं कि एक दी पीढ़ीमे 
इतना परिवतेन नहीं हो सकता कि सवोशमें तुखम ( बीज ) 
और देशकी तासीर बदलछ जाय। पर हों, पाँच छ पीढ़ीमे 
इतना परिवतेन होना सम्भव है। इसका प्रमाण भारतहीमें 
मौजूद है कि जो युरोपियन छोग बहुकाछूसे भारतमे निवास 
करते हैं, दो तीन पीढ़ीके पश्चात उनकी सन्‍्तानाकी आकृति 
और रग-रूप तथा ओंखोंकी पुतलीमें बहुत अतर पड़ गया 
है । शरीरका रग उच्ण और शीतछ देशकी प्रधानतासे सम्बन्ध 
रखता है । उत्तर भारत झ्ञीतप्रधान प्रदेशके निवासी भ्राय: 
गौर वर्णके हाते हैं। दक्षिण भारतम मद्रास आदि प्रातके छोग 
प्राय. कृष्ण वर्णके हैं। इस देशकी प्रधान रंगतको त्यागकर छारी- 
रिक विद्यास जानी जानेबाली खुबसूरती ऋष्ण बणे दम्पतिसे 
उत्पन्न हुई सतानमें अवश्य आ सकती है । 

आयुर्वेदमें जैसे इच्छित सतान उत्पन्न करनेके अनेक प्रमाण 
मिछते हैं बैसे यूनानीमें हैं. कि नहीं, इसका ठीक पता नहीं 
मिछा । हाँ, इतना पता अबश्य मिछा कि एक दिन इरानके 
अड्यास नामक एक दृर्कीससे मरी मुलाकात हुई । ये मद्दाशय 
बुशायरके रहनेवाढे ये । उनसे इस विषयमें प्रभ्भ किया गया । 
उनके पास तवारीखशादही नामक अरबीकी एक पुस्तक थी । 
उसमे तुखमकी तासीरपर एक नजीर लिखी हुई थे । उसका 
तजुमा करके उन्होंने हमें इस प्रकार सुनाया-“एक बादक्षाइके 
जनानखानेम सिददी जातिकी एक झंडी बेगम साइबाके 


( ९१७ ) 


प्राप्त रहती थी। केमम साइबाके जे शोछाद होती थी; वह 
काछी और बेढोछ चेहरेबाली होती थी। इसी कारण बावशाह- 
ने अपने दो छड़कोंको मरर ढाछा भा। पुत्र चोदे कैसा ही 
कुरूप हो, छेफिन माठृ-स्‍्नेह कुरूपपर भी पूणे होता है। दो खड़- 
कोकी शृत्यका शोक बेगम साहबाको असह्य हो गया, तब उससे 
छिपी रीतिस यह प्रबन्ध किया कि यदि भेर उद्रसे तीसस 
बच्चा भी बदसूरत हो तो किसी दूसरी स्त्रीके गमेसे उत्पन्न हुए 
बाछकस बदकछ लिया जाय | खुदाके फजछल्ने बेगम साहबाके 
तीसरा छड़का भी हुआ | छेकिन बह भी बदसूरत और काझा 
था । उसी तारीखको एक धुनिये ( पिंजारे )के यहां बच्या हुआ 
था। उसीके साथ बेगम साहबाके पेटसे उत्पन्न हुए बच्चेका बदछा 
हा। गया और दौछतके छोभसे पिंजातश और उसकी औरत भी 
खुश हो गई । पिजारेका छड़का गोस भोर खूबसूरत था | बदछ्म 
होनेके बाद बालक होनेकी इत्तछा बादझ्षाहको दी गई । बादशाह 
अबकी बार गोरा और खूबसूरत बेटा देखकर खुश हो गये । 
बच्चा परवरिश पाकर बढ़ा हुआ, छेकिन उसके छक्षण सुस्त 
और खराब निकले । खिद्मतगार उसको अच्छे कपड़े पह- 
नाबे, तो वह धूल मिट्टी डालकर उनको खराब कर दे अथवा 
उत्तारकर फेक दे और जम्रीनसे छोटता रहें । एक छकड़ी केकर 
उससे जमीनका ठोकता रहे और मुखसे 'हुरे हुए हुर पें पे दें! 
शब्द करता रहें। इस आदतसे बादक्षाहकों बड़ी नफरत यी, 
लेकिन वह उस्रकी खुबसूरतीपर खुश था। इधर बढ काछा 
बालक भी धुनियेके यहाँ परवरिश पाकर बढ़ा हो गया । एक 
पिले कई वराजरीकाऊे रशकोंसे खेकते खेशते आपसमों 
श्‌ 


( ₹१८ ) 


हड़ाई हो गई । दस पन्द्रह कड़के एक ओर ओर धुनिसेका 
काछा कड़का तथा एक दूसरा ऊड़का उसके साअभ्ें दूसरी 
और था। इन दोमोंने खब छड़कोंको मारकर भगा दिया। 
इस तरफसे बादशाहकी सवारी शुजरो । बावशाहने यह सब 
खछ अपनी आंखोंसे देखा। वे उन दोनों बच्चोंको मनहीं मनमे 
शावासी देने तथा अपने घरके वश्चेकी आदतको याद करके 
रजीदा होने छगे । कहे महीनोके बाद शाही दरबारमे तीन 
बालकाको सिपाही छोगोंने खड़ा किया । उनकी उम्र ११।१२ 
साकके करोय था। सिपाही बोले कि--हुजूर, इन छोकरोने 
११ साकके एक कड़केकों फॉसी देकर सार डाछा है । 
एप्तके मॉ-बापने फरियाद की है। उन तीनों छड़कोसे 
बादशाहने पूछा कि तुमने इसके छड़केकों फांसी देकर क्यो 
मार डाला ? लड़के बोढे कि एक बकरीका घच्चा हर रोज डछल 
कृदकर हमारे साथ खेलता था। इनके छड़केने उसकी ग्दन- 
पर पैर रखके दवाया और बकरीका बशा जीभ निकालकर 
मर गया । हम दो लड़के सिपाही हैं और यह एक जहाद है । 
इसको बादझाद और वजीरने हुक्म दिया कि जानके बदलेमे 
इसकी जान छो ओर इसे फॉसी दे दो! हमने एक दरख्तमे 
रासी बॉधकर उसमे इसके गछेको फेंखाकर खींच दिया तो यह 
छड़का मर गया। इस तरह इमने बादशाह तथा बजीरके 
हुक्मकी तामीऊ की । बादशाहने पूछा कि बादशाह तो में हूँ, 
मैंने तो तुम्दें फोई हक्‍्मद्ठी नहीं दिया । लड़के बोले कि हमारे 
बादशाह ओर बजीर दो लड़के हैं | बादशाहने कहा कि तुम 
सिपाहीके साथ जाओ ओर जपने बादशाह और बजीरको 


( ९९ ) 


' बुंखा छाओ । वे छड़के उन दोनों लड़कोंको जुछां छांये। 
बादझाहमे देखा कि ये वे ही वहादुर लड़के हैं, जिन्होंने 
१०१५ छड़कोकों मारकर भगा दिया था । बादशाहने कांले 
छड़केसे पूछा कि तू कौन है ” छड़केन जवाब दिया कि मैं 
घुनियका छड़का हूँ और सब छड़कोंने मुझे छड़नेमें मजबूत 
और तेजस्वी समझकर बादशाह बना रक्‍्खा है । मे लड़कोंका 
बादशाह हूँ और दूसरा छड़का बादशाही दूत (एरूची) का है| 
इसको सब लड़कोंने मेरा वजीर बना रक्‍खा है और उस 
छड़केने बकरीके ब्चवेकों गदन दबाकर मार डाला था। 
न्यायके समय सब लछड़कोंकी मजालेसकी यही राय हुई कि 
जानके बदले इसकी जान लेनी चाहिये । इसलिये मुझ बाद- 
शाह और इस वजीरके हुक्मसे इन तीनों छड़कोने उसको 
फॉसी दे दी। बादशाही दरबारके सब द्रथारियोंन कहा |कि 
जानके बदछेमें जो जान छी गई है, सब मजलिस, बादशाह 
और वजीर तौानोंकी एक रायसे छी गई है | तीनों लड़के बेगु- 
नादह हैं, इनको छोड़ दीजिय । अन्त लड़के छोड़ दिये गये । 
उस दिन बादशाह अपनी बेगम पास महछमे गये और 
अपने छड़केको उसी धुनम देखकर बड़े रजीदा हुए और बेगम 
साहबासे उस दिनफे छोकरोका म्कदमा तथा छड़ाईको बहा- 
दुरीका हाछ सुनाया | बेगम साहबा नीची गदंन करके बोली 
कि जहँपनाह, इसका सश्चा दाल यदि मेरी जान बख्शी जाय 
तो में सुनाऊ | बादशाहके आश्वासन देनेपर बेगमने कहा कि 
जद्दॉपनाद बद काछा लड़का आपदीका है और यह छड़का 
जो कि आपके पास परवरिश पाता है, उस धघुनियेका है । 


( ६४० ) 


हुजूरके सारनेके सोफे मेने इसे बदढ़ ढ़िया था। जरादझाड़ 
छुनकर निशत्तर हो. गये और उच्ी वक्त हम्द्दोने तवीकों, और 
ज्योतिषी छोगाक़ा बुछबाया । ज्योतिषी तो अड़बेड़ बकत छगे 
ओर उनके कहरेका बादशाहपर कुछ असर न हुआ, परन्चु 
तबीब साहब ( वैद्य ) ने लड़केकी सुरत झकछकी देखकर कहा 
कि हुजूरके जनानखानमें बेगम साहबाके पास इस काढ़े लड़के 
की शकछकी कोई ख्री रहती होगी। इस छड़कम जो गुण, 
स्वभाव, बुद्धि, पराक्रम और तेज है वह तो हुजूरके तुखम 
( बीज ) का असर है और शकछ इसकी काली लोडीके समान 
है । कारण, वह हर समय बेगम साहबाकी खिदमतमे रहती 
होगी । उसी वक्त बादशाइने उस काछी छोड़ीको तबदीछ कर 
दिया और बेगम साहबाके पास खूबसूरत दासियों रख दीं । 
इसके पश्चात्‌ बेगम साहबाके जो संतान हुई वह गौरवर्ण और 
खूबसूरत हुई। इस ऐतिहासिक तबीबकी नजीरसे रग और 
बीस्यके असरका पूरा पता छगत्ता है | 

रूपवान्‌ स्त्ी-पुरुषोसे रूपवान सन्‍्तान पैदा हो, यह तो 
ठीक ही है, परन्तु कुरूपा ख्री कुरूप पतिसे गर्भ धारण करके 
अपने सनको सत्पुरुषोका रक्ष्य बनाकर गुणी और रूपबान्‌ 
सनन्‍्तान भी पैदा कर सकती है। हमने स्वय देखा है कि, एक 
यूरापियनके यह्टा काछे वर्णकी श्लरी-पुरुष नोकर ये । श्री घायका 
काम करती थी, साइबके वश्लोंको पाठती थी और सद्‌ बाबर्ची 
था। उतके जो संतान उत्पन्न हुई वह सब गोरे बणेकी हुई, यूरो- 
पियनोंके समान श्वेत ब्णे और कंजी ऑखोंकी नहीं हुई | उनका 
रग पारसती छोगोंके समान गौरबणे था। नेन्रोंकी पुतकी भी 


( २१ ) 


कांकी थी | सिरके बार घूँघरवाले थे । इसका यंदी कारण है 
कि इस कृष्ण बर्ण स्री-पुरुषका ध्यान सदैव गोरे बाउक, मेस 
ओर सादअके ऊपर रहनेसे उनके रंग और रूपका प्रभाव उनकी 
संतानपर पढ़ा और बह खूबसूरत कौर गोरवणकी हुई । 

एक मसलुष्य कदसे बिलकुछ ठिंगना ( पस्तकद ) था। 
सूरत शकल भी उसकी अच्छी नहीं थी । उसकी ख्त्री कदम 
उससे दूनी थी, परन्तु बह पस्तकदका पुरुष पुरुषाथमे बराबर 
सामथ्यवाला था। जब उसके एक सन्‍्तान हुई तो वह भी 
छोटे कदकी माल्म होने छगी । उसने डाक्टरोस पूछा कि 
मेरा यह ऊूडका जवानीकी उमरमे मेरे ही बराबर होगा 
अथवा मुझसे ढम्बा होगा ? डाक्टरोने उस बालककी 
अस्थियोंकी नापकर उसकी उमरका द्विसाब छगाया ता 
समातद्यम हुआ कि बालक युवावस्था प्राप्त होनपर भी पितास 
एक था पौन इच कम रहेगा । जब उस पुरुषन डाक्टरोंस 
कदा कि जब में कदापि सन्‍्तान उत्पन्न न करूँगा, क्योंकि 
आझसे भी कदमें छोटी सनन्‍्तान उत्पन्न करना उचित नहीं है, तब 
डस विद्वान डाक्टरन उसको राय दी कि तुम अपनी स्त्रीक 
कदके समान छम्बे और खूबसूरत एक ही शकलके कई पुतले 
बनवाकर उस घरमें कई ठिकाने रकखो जिस घरमें स्री रहती 
है जिससे कि उस लम्बे कदवाले खूबसूरत पुतलछॉपर ख््रीकी 
हष्टि हर समय पड़ती रहे । वह छोटे कदवाला मनुष्य धन- 
वान्‌ था। डसने गौर वणेके कई खूबसूरत पुतके बनवाकर कई 
स्थछोंपर घरमें रखा दिये। इसके बाद उसकी स्त्री दूसरी 
आई गर्भवती हुईै। उसका मन उन पुराछोपर स्थिर दो गया था| 


(६ रे२ ) 


इसकिये गर्भावस्थामें ख्लीके मनपर पुतलोंकी छाप ऐसी पड़ी कि 
दूसरा बालक बहुत खुबसूरत और उत्पन्न होते है! प्रथम बाऊक 
के कदसे लम्बा जान पढ़ा और जवान होनेपर अपनी माताके 
कदको पहुँचा । यह उदाहरण डाक्टर केलोगने अपनी किताब" 
में दिया है । 

माताकी मनोवृत्तिसे आई हुई रगकी घारणाशक्तिसे बालक- 
का रंग कृष्ण बा गौर हो सकता है। इसक। और एक अच्छा उदा- 
हरण यह है-स्पन देशकी एक अमीरके घरकी खीके शयनागारमें 
काछे रगक एक इथोपीयनका चित्र लगा हुआ था। उस असीर- 
की खीके सनपर उस काली तसबीरका ऐसा असर पड़ा कि उसका 
बाछूक काले रगका हुआ ! ऐसे ही एक इथोपियन काली खीको 
इबेत रग विशेष प्रिय था और उसकी मनोवृत्तिमें सदैव सफेद 
रगकी भावना रहती थी,इस कारण उसको जा बालक उत्पन्न हुआ 
बहू सफद (गौर) रण और कजे नेत्रोवाछा था। इन प्रमाणोंसे 
यह सिद्धान्त निकलता है कि जिस रंगकी छाप गभे रहनेके 
समयसे सत्रीके मनपर पडे बालकका वद्दी रग होना सम्भव है । 
यूरोपके परीक्षकोंने पशुओंके रंगकी परिवर्तन-क्रिया लिखी है 
कि, गर्भवती मादियोके समक्ष रगीन पदों छगानेसे उसी रंगके 
बच्चे उत्पन्न होते हैं, परंतु भारतक पशुआंम कुदरती निय्रमसे 
पशुओंके रस बदलनेकी क्रिया चेंखी जाती है । प्राय 
भारतके भेड़-बकरी पाछनेवाे गड़रिये और मुजर छोग भेड़ 
बकरियोंके साथमें एक गो रखते हैं और उस गौके बछड़ा- 
बछड़ी प्राय: काले अथया काले और सफेद (चित्कबरे) उत्पन्न 
होते हैं । इसका कारण यदी है कि गो सभंजती द्वोकर भेड़ 


( ३३ ) 


बक रियोमें रदइती है और उसके मन तथा नेत्नोंमं विशेष करके 
स्थाह रंग ही खरा रहता है। इसी प्रकार सफेद उनकी आधिके 
लिये गड़रिये छोग अपनी काडी भेड़ोंपर खक़िया चूने या 
छुईके बड़े बड़े धब्बे छगा देते हैं । इस क्रियासे पहले सफेद- 
काले (चितकबरे) बच्चे पेदा होते हैं और दूसरी पीढ़ीमें सफेद 
होने छगते हैं। आप छोगोंने बहुत सी मैंसे देखो होंगी कि 
जिनका रग सफेद या भूरा है। इसका कारण यही है कि जो 
भंस गर्भवती होनेपर गौओंके समूहमें सदैव रहती है इसके 
बथोंकी आकृतिपर सफेदी या भूरेपनका असर गौओंस आता 
है। गो जाति विशेष करके सफेद रगकी ही होती है, छेकिन 
देशभेदसे तथा जमीनक भेदसे कहीं कहींकी गायोका रंग लछाछ, 
काछा आदि भी पाया जाता है। इसका कारण यह हैं कि 
जिस जगहकी जमीन विशेष छाल होती है, बद्टॉंकी गायें वशष 
करके छाछ रंगकी होती हैं और जहाँकी जमीन सफेद या भूरी 
है, बद्दॉकी गाये विशेष करके सफेद या भूरी द्वोती हैं और 
गौओंका विचित्र रग अन्य जातिके पश्चुओंमें रहनेसे दो जाता 
है। छंदनसे ब्रिटिश मेडिकछ जरनलर नामके पन्नके प्रमाणसे 
डाक्टर छो लिखता दै--“'तबीबी परीक्षासे निश्चय किया गया 
है कि एक सफेद सुअरी ( बाराहकी सादा ) को ब्रकशीयर 
जातिके काछे बाराहके साथ रक्खा गया। उससे गर्भ रहकर जो 
बच्चे उत्पन्न हुए उनका रंग काछा ओर सफेद था। फिर दूसरे 
समय इसी सफेद सुअरीको छाल ताम्र-बणके सुअरक साथ 
रक्‍ख्ा, तो उस सुअरसे सभे धारण करनेके बाद उसो सुअरी- 
के बजे सफेद और तास्र वर्णके उत्पन्न हुए और किसी 


( रेध ) 


किसी बंजेसें काडे दाग भी हुए। एक छोटे सींगोंवाली भौ 
बढ़े सींगोवाडे बैल समीप रक्खी गई । उसके जो बछणा 
उत्पन्न हुआ, उसकी अद्धांझृति बैठक समान थी | फिर उसी 
गौंकों छोटे सींगोंबारे बैठक समीप रकखा, तो प्रथम बैलक 
सींगोंकी और दूसरे बैछके सींगोंकी आकृति उसमें मिछती 
थी । इस" प्रमाणोसे सिद्ध दोता है कि रंग तथा शरीरकी बना- 
चंटका ढाल जैसा मातापिताके मनमें हो वैसा ही सन्तानके 
ऊपर पड़ता है और सन्‍्तान उसी रंगकी उत्पन्न होती है । 
प्राचीन पद्धति ( आयुर्वेदसे ) और नूतन पद्धति ( यूरोपवाछों- 
की प्रत्यक्ष परीक्षा ) से जो प्रमाण ऊपर छिखे गये हैं उनस 
यह सिद्ध हो गया है कि बाऊकके माता-पिताके सनपर जिस 
रगकी मजबूत छाप पड़ती है उसी रगका बालक उत्पन्न होता 
है। अब यह विधि भी जानने योग्य है कि गौर ( सफेद ) 
रगका बारूक उत्पन्न करना हो तो किस विधिस कर सकते 
हैं। आयुर्वेदर्म कहा है कि रूरसे रूपकी उत्पत्ति होती है । 
यदि साता-पिता कृष्ण वणके दो तो बालक भी कृष्ण वर्णका 
होना सम्भब है और यदि पिताका रग गौर और माताका 
रग कृष्ण अथवा पिताका रंग कृष्ण ओर माताका रग॑ गौर 
हो, तो इन दोनोंके रगसे मध्यावस्थाके रगवाला बाढूक 
उस्पन्न हं।ता है। ऋष्ण बणेके पिताका स्नेह गौर चणकी सातापर 
अधिक दो तो सन्तानके शरीरपर मध्यावस्थाके रगसे कुछ 
खभिक गौर रंग अथवा बविलकुछ मसाताके समान गौर रंस 
होगा। क्योंकि कृष्ण वर्णका पति मौर वर्णकी खीको अति प्रेमसे 
चादेता है । इससे गौर क्भेकी छाप खीसे उतरकर पतिफे 
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सजेमें मरी रहती है। इस कारण गौर वर्णही छाप पतिके 
चीय्यमें पूर्ण रूसे असर करती है। इस प्रकार काछे पुरुषकी 
सम्तान गौर वर्ण होती है। इसी प्रकार यदि गोर वर्णकी पत्नीका 
ऊष्णबणके पतिपर अतिशय प्रेम हों तो सम्तानका रंग कृष्ण 
चणे पिताके समान होंता है। क्योकि ख्रीके मनकी गति हर 
समय पतिके ऊपर जाकर रुकती हैं और स्त्रीके मनपर ऋष्ण 
चंणेबी छाप छगकर बालकके ऊपर असर करती है । यही 
कारण गौरवबणको स्त्रीस कृष्णवण पतिके समान सनन्‍्तान हानेका 
है । जब स्थ्री-पुरुषका विचार गोरब्रण सन्‍्तान उत्पन्न करतेका 
हो और पतिका वर्ण कृष्ण और स्त्रीका गौर हो तो पुरुषको 
उचित है कि सहवाससे प्रथम स्त्रीका अति प्रससे अपन 
सनमें हर समय चिन्तन रक़खे जिसस स्त्रीकी खूबसूरत ओर 
गौर वर्णकी छाप पुरुषके मनसे उतरकर बीजपर पूर्ण रूपसे 
हर समय रहे। इस क्रियास प्रत्यक सन्‍्तान गौर वणकी उत्पन्न 
होगी और गौर वर्णकी स्त्रीका हर समय कृष्ण वर्णके पतिका 
पबिन्तन अपने सनमे न करना चाहिये। क्यो।के स्त्रीके सनपर 
हर समय कृष्ण वणकी छाप पड़नेसे सनन्‍तान भी कृष्ण बणकी 
द्वोगी । इसलिये सत्नीको उचित है कि किसी खूबसूरत बारूकको 
जो कि गौर वर्णका हो, अपना पुत्र समझकर मनसे अति प्रेमक 
साथ चिन्तन किया करे, जिससे उस खडद्ुरुण+य् धर गौर 






ऐसा मनन करनेले गौरबणका बहुर । 
सत्पञन्न होगा और एक बालक खूबसूर॥ 
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स्त्रीका मन अपने पलट वाऊुककी खूबसूरतीपर सहज ही 
स्थिर दो जाता है जोर सन्तानके स्नेहकी छाप उसके मनपर 
पूण रूपसे बैठ जाती है। इस क्रियासे कृष्णवर्णेके पतिसे 
सभोाग करनेपर भी स्त्री मोरवणेकी सनन्‍्तान बराबर उत्पन्त 
कर सकती है । इसके सिवा यदि स्त्री रूपबान और गौर 
बण सनन्‍्तान उत्पन्न करना चाहे, तो गर्भधारणके अनन्तर 
निरन्तर खूबसूरत और मनको हर्षित करनेबाले पदार्थोका 
अवछोकन करती रहे, परन्तु स्त्रीको उचित है कि खूबसूरत 
पर-पुरुषका चिन्तन कदापि न करें, क्‍योंकि परपुरुषका 
चिन्तन करनेसे स्त्रीका पातिप्रत धरम नष्ट दो जाता है। जैसा 
कि कहा है-- 


देखो मनुष्यों गन्धर्वों युवा चापि खलकृत. | 
द्रृब्यवानमिरूपोी वा न मेषन्य पुरुषों मतः ॥ 


अथात्‌ - अपने पतिसे भिन्न पुरुष, देवता, मनुष्य, गन्धवे,, 
युवा, अलकारोस भूषित, वनवान ओर अत्यन्त रूपवान्‌ 
हा तो भी उसका चिन्तन स्त्रीका कदापि न करना चाहिय । 
पतिब्रता ख्लीको उचित है कि पर पुरुषका चिन्तत्त स्वप्रमें भी 
न करे । यदि मन स्थिर करनेके लिये खूबसूरत बालकका साधन 
न मिल सके, तो गौरवणके खूबसूरत बालकका चित्र अपनी 
हृष्टिक सामने रक्ख और उसपर हर समय मनोवृत्तिको स्थिर 
कर, जिससे मनोदृत्तिपर खूबसूरत बाछककी छाप छग जाने । 
घरू कामकाजसे अवकाश पाकर अथवा राजिको शयन फरनेके 
खरूसय जब चित्त स्वस्थ दो, तब सखत्रीको चाहिए कि बाठुककी 
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खुबसूरतीका मनन करते करते निद्राकं बश्ीभूत हो आय | 
खीके मनपर ऐसे समयमें पृ्गेझपसे बाकृककी खूबसूरतीकी 
छाप छग जाती है और प्रातःकाल भी जब खरी शयनसे उठे 
तब उसी खुबसूरत बाहकका चिन्तन करें। इस समयकी 

चिन्तासे विनिभरके लिये मनपर बारककी खूबसूरतीका 
असर जमा रहता है। इसी कारण प्रातःकालका समय ऋषि 
छाोगोन (घर्म-अथ-मोक्ष सम्बन्धी) वेदके तक्त्वाथे जाननेके 
लिये नियत किया है और योगिराज इसी समयमें परसात्माका 
ध्यान करते हैं । यथा-- 


ब्राह्मे मुहृर्त बुध्येत धर्मार्थों चानुचिन्तयेत्‌। 
कायक्लेशांध्ध तन्मूलान वेदतत्त्वाथमेष जे ॥ 


प्राव.काछ चित्तकी बृत्ति बहुत निमेल और स्थिर द्वोती 
है । इस कारण उस समय जिस वस्तुका चिन्तवन किया जाता 
है, उसका असर हृदयपर स्थायी द्वोता है। दूसरे अन्य रगोकी 
अपक्षा सफेद रंग (गौरवण) का असर मनपर शीघ्र होता है । 
इसलिये जिस समय स्त्री स्वस्थचित्त बैठी हा उस समय या 
निद्रा आनेसे प्रथम नेत्र बद करके चित्रके सिवाय गौरवणके 
घालकका चिन्तन करे। ऐसा करनेसे भी मनोजृत्ति सफेद 
रगपर स्थिर दो जाती है । गौके श्वेत बछड़े, सफेद फूछ और 
अन्य प्रकारके श्वेत पदार्थोका देखना खीको दितकारी है । जिस 
घरसे गर्भवती सत्री रहती हो उसकी खिड़कियों और दीबाछे 
सफेद चूनेसे पोती जाबे तथा वह स्त्री स्वच्छ और सफेद वस्च 


पहने तो उसम है । 
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आरतवर्षमें गर्भवती ख्ियों पुत्रकामनासे अंमेक बिंगी 
और भयानक मूर्तियोंकी सदैेष आराधमा करती रहती हैं । 
काली, मैरव, चण्डी, मसानी आदिकी मूर्तियों भयानक रूप- 
वाली होती हैं | उनका मुख फटा हुआ और जीभ निकली हुई 
होती है । ऐसी मूर्तियोंको गर्भवती ख्री कदापि न देखे | क्‍योंकि 
इन विकृताज्ञ मूर्तियोके देखने और ध्यान करनेसे गर्भस्थ 
बारूक या तो अड्ज भद्भवाठा अथवा विक्रत आकृतिबाला होता 
है। ऐसे विकृत गर्भका वैद्यकशासखत्रमें राक्षसगर्भ कह्दा है । 


इहि द्वितीय शाख । 


जज अधाजतानणाओ च धमपर्यपनन्‍आपाारर 
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तृतीयः शाखः । -..... 
ज्ग्ज्यदी<| 2... 

गर्मस्थ धालककी शरीररचनापर मातापिताकी 

सानासेक शाक्तिका प्रभाव । 
प्राणघारियोमेस मनुध्यके शरीरसे सम्बन्ध रखनेबाला 

मन महान्‌ शाक्तिमान्‌ है। प्राचीन आय्ये फिछासफरोंने बन्ध 
और मोक्षकों मनक्ी शक्तिके ऊपर माना दै। योशगियोंने पर- 
सात्माका साक्षास्कार होन। मनकी मद्दान शाक्तिपर ही बतछाया 
है । इसी प्रकार आय्य रणकुशछ बीरोंने अपना जब और 
शत्रुका पराजय मनपर हां माना है | जिनका मन शिथिल्‍ल पढ़ 
गया, वे ही पराजित हैं ओर जिनके मनमे ऐसा उत्साह है कि 
जबतक प्राण रद्दे तबतक शशज्जुओंके शस्नका निशाना बन जावे, 
उन बीरोने अवश्य ही विजय प्राप्त की है| ऐसे हजारो प्रमाण 
इतिद्वासोमे मिलते हैं। उसी महान शक्तिबाले मनकों प्राचीन- 
आय्यवेद्यान सन्‍्तानोत्पत्तिम मुख्य आधार माना है । जैसा कि- 
गर्सोपपौ तु सनः खियाय॑ जन्‍्तुं मजेस्तत्सदश असूते । 
गर्भेस्थ चत्वारि चतुर्विधानि भूतानि मातापित्स॑ भवानि ॥ २४ 
आदारजान्यात्मकतानि चैव सर्वस्य सर्वाणि भवक्‍न्ति देहे। 
तेषा विशेषादलवन्ति यानि मवन्ति मातापितृकर्म जानि ॥ २५ 
तानि व्यवस्पेत्‌ सद्दशत्यलिड सर्व यथान्‌कमापि व्यवस्थेत्‌ 
रुपाहिरूपप्रमणः प्रसिद्रः कम्मांककानां मनसो मनस्स: | 
भवस्ति येत्व|कतिकुद्धि मेदां रजस्तमस्तत्र जे कर्मदेतु: ॥ ३४ 


के 


( ३० ) 


अतीग्द्रियैश्तैरतिसुद्मरुपैरात्माकदासित्ष वियुक्तकुपः । 

जे करमदा नेव मनोमतिम्यां चाप्यहद्भारविकारदोबैः ॥ ३० 

रजस्तमोस्यास्तु मत्रो |दुचद्ध श्ञामं घिता तञ हि स्वदोध: | 
गठतिप्रवृत्त्यो स्तुनिमिक्तमुक्त ममः सदोष॑ बलवच्ध कम्मे ॥ ३६ 


(चरक, रारीरस्थानो 


अये--गर्भात्पत्तिके समयमें खीका मन जिस जन्तुकी ओर 
चला जाता है, गमेस्थ बालककी सूरत भी प्राय बहुत कुछ 
उसी जन्तुके समान हो जाती है। गर्भके चारों भूत मातापिता- 
के चार महाभूतोंसे उत्पन्न होते हैं। जरछू, अप्ि, वायु और 
पृथ्वी इनको महाभूत कहते हैं । गर्भस्थ बालकका शरीर माता- 
के आद्वार रसके बने हुए पदार्थोंसे पुष्ठ दोता है। अर्थात 
बालकका समस्त शरीर मातापिताके अंशोस बना हुआ है । 
इसलिये इनमेंसे जिसके लक्षण प्रबल दोते हैं. उसीके सदश 
सन्‍्तान होती है । सन्‍्तानका रूप मातापिताके सदृश होनेमे 
चार महाभूत मुख्य कारण हैं। परन्तु इनके सिवा जिस 
रूपमें ख्रीकी इच्छा अधिक होती है, वैसे ही रूपवाली सनन्‍्तान 
होती है। क्योकि रूपसे रूपका उत्पन्न होना प्रसिद्ध है। अर्थात्‌ 
जेसे रूपवान्‌ ख्री-पुरुषका बीज होगा बैसा ही रूप गर्भस्थ 
बालकका बनकर उत्पन्न होगा। 

कर्माश्ित मनसे गर्भके मनकी उत्पत्ति होती है। जो 
आकृति और बुद्धिमें भेद होता है, उसमें रजोगुण और तमो- 
गुण ये कम द्वेतु हैं | उस अतीन्द्रिय और अतिसूक्ष्मभूत गुणसे 
आत्मा कभी विमुक्त नहीं होता है और वह आत्मा कस, सन, 
मति, और श्रहकारादि विकार दोषोंसे अछग नहीं होता है । 


'( ३१ ) 


रजोगुण और तमोगुण ये मनसे नित्य सम्बन्ध रखते हैं । 
आनके बिला वे सम्पूणे दोष हैं। दोषोंसे युक्त मन और बल- 
बास्‌ कर्म ये गतिकी प्रवृत्तिके निभित्त कथन किये गये हैं | 

अब इस प्राचीन सिद्धान्तसे यह सिद्ध हो गया कि गर्भ- 
धारण की क्रियाके समयसे लेकर गर्भक सातबें महीने तक 
गर्भवती श्री उत्तम रूपवान्‌ , सौम्य, सतोगुणी, धार्मिक, विद्वान , 
न्यायी, शूरवीर, प्रजा-रक्षक, देश-हितैषी, रजोगुणी राजा महा 
राजादि उत्तम पुरुषोके चिंतन और उनके इतिहास आदि 
(जीवनचरित्र) के पढ़ने छुननेमें मन रूगाबे तो सन्‍्तान उन्हीं 
गुणोंसे विशिष्ट उतपन्न होगी ओर अच्छे रूपवान्‌ धर्मिष्ठ 
विद्वान्‌ पुरुषोंके चित्र देखना ओर उनके गुणोका मनन करना 
गर्मबतीका मुख्य कर्तव्य है। जिस रूप और गुणका चिन्तन 
गर्भवती करेगी, उसके बसी ही सन्‍्तान उत्पन्न होगी इसमे 
सन्देह नहीं | इसलिये प्रत्येक गर्भवती स्लरीफों गर्भधारणक 
समयसे अपने मनमे उत्तम उच्च शअ्रेणीका चिन्तन करना 
उचित है। मनकी एकाग्रताका लक्षण शास््रकारोंने इस प्रकार 
ऋद्दा दै-- 

“युगपतज्ञानाजुत्पत्ति मेनसो लिगम्‌ [९ 

अर्थात्‌ एक समयम दो प्रकारके ज्ञानकी उत्पत्ति न होना, 
यही मनका चिन्ह है। गर्भवती स्त्रोको उचित है कि जैसी 
सन्तान उत्पन्न करना चाहे वैसे ही पदाथकों अपने मनका 
छात्य बताकर हर समय उसीका चिन्तन मनमें रक्‍ख और 
यह बात अभ्याससिद्ध है। कहा भी है-“एकतत्त्वाभ्यास ” | 
अस्य विचारोको लग कर एक ही वस्‍्त्वयफा अभ्यास करनेसे 


( ३२ ) 


उसपर मन्नकी इश्ति स्थिर. हो जाती है। श्त्रीकी प्रमोड्नशि 
स्थिर होमेसे गर्मस्थ धाक्कपर बैला ही असर पढ़ता है जोर 
इससे बालक उसी रूप गुणसे विश्षिष्र उत्पन्न दोता है जिसका 
कि चिन्तन किया गया है। 

मनोवृत्तिकी प्रखरतासे पश्चिमी छोगोंने अमेक नये नये 
आविष्कार किये हैं । यदि विचारदष्टिसे देखा जाय दो सेंसारमे 
मनुष्य अनेक आश्वयमय काम करता है-जैस अनेक शास्त्रोकी 
युक्तिपूबंक रचना, कछादि यंत्रोका निर्माण, विद्युतू, जछ, पवन 
ओर अप्निसे काम ऊना, खगोल-भूगोलादिका ज्ञान प्राप्त करना 
अथवा अनेक प्रकारके यत्र, जल्युद्धके लिये अनेक प्रकारके 
यान वा स्थरूयुद्धके लिये आकाशमे उड़नेवाले गुब्बारे निर्माण 
करता है। ये सब मनोवृत्तिके बछसे ही करता है और 
भविष्यसें भी इसीके सहारे करेगा। इसके सित्रा जितने 
प्राचीन बा नूतन काथ्य सलुष्योके किये हुए इस ससारमे 
दिखाई देते हैं, बे सब मनोवृत्तिकी रचना हैं। इसी प्रकार 
गुणी और रूपबान्‌ सतान उत्पन्न करना स्त्री पुरुषकी मनोदवृत्ति 
क अधीन हैं। नवीन खोज करनेवालोने कितने ही प्रमाण 
इस बिष्यमें दिये हैं। उन छागांका कहना है कि अवयवविशेष 
या रूपबिशेषक उत्पन्न होनेके मूल कारणमें मनकी ब्रिशेष गुप्त- 
शक्ति प्रधान है । फितने ही जीवजन्तु और पश्ुओंको विचार 
पू्वेक देखते हैं तो ज्ञात होता है कि उनके आकार और बना- 
वटकी रचना मनोवृत्तिके असरसे उत्पन्न हुई है। जैसे कि एक 
व्याप्च या रीछको लीजिये, तो उनके पंजे या मुखके दाँत एक 
अकारसे विकराछ रूपवाले शस्ष हैं, जिससे अन्य पशुओंको 


( हैई ) 


फाडुकर वे खा जाते हैं। यदि इनके शरीरफी रचना ऐसी न 
होती तो अरण्यमें इनका निवाह नहीं दो सकता था। ऐसे 
चोर-फाडबाके अंग्रोंढी उत्पात्ति उनकी ऋर और दिंसक मनो- 
वृक्तिके कारण ही हुई है । 

दूसरे पशु जैसे म्ग, बकरा, गो, शशा ये अपना जीवन 
शान्त वृत्तिसे व्यतीत करते हें । इनकी क्रूरबृत्ति नहीं है, इस- 
छिये इनक शरीरमें किसी भ्यकर शजख्प्रकी उत्पत्ति नहीं 
देखे जाती दै । जगछमें रहनेवाछे अनेक पशुओंने 
अपनी मनोबृत्तिके असरसे बड़े बढ़े सींगोकी छत्पक्ति 
की है । इससे यही प्रकट होता है कि उन्होने अपने ऊपर 
आक्रमण करनेवाले शत्रुओंसे बचनेके छिये अपने मनकी वृचि- 
योको चिरकाहतक अपने शरीरमें बचावरूथों शस्त्र उत्पन्न 
करनेके लिये लगाया है। और यह बात भो समझनेके योग्य 
है कि पाऊतू गौओंकी अपेक्षा जंगली गौ मैंस जादि पशुभोके 
सींग विशष ढम्बे, मजबूत और तीत्र द्वोते हैं, इसके प्रमाणके 
छिये अफ्रिकाके जंगली पशुओंके सींग देखना चाहिये । पाछतू 
पशुओके बड़े ओर तीम सींग होनेकी आवश्यकता नहीं है, 
क्योकि उनके रक्षक मनुष्य हैं। कदाचित्‌ पाछतू पशुओको 
जगरूस रक्‍खा जाब तो दो चार पुइतमें उनके सींग जंगली 
पश्ुुओंके समान बड़े हो सकते हैं । एक प्रकारकी सब्ज रंगकी 
तितली पस्थो होती हे, इसके परोंकी बनावट बिककुछ वनस्प- 
तिके पत्तोके समान होती है । जैसी नर्से बनस्पतिके पत्तोंमें 
होती हैं, उसी प्रकारकी नसें इसके परोंकी होती हैं। यह 
वितेछो बनश्पतिके पत्तोंपर विछकुछ अज्ञात रहती है। शिकारी 

३ 


( ३४ ) 


जानबर इसको देख नहीं सकते | इसने अपने बचावके लिये 
ऐसी आकृति और रंगत जपनी मनोवृत्तिकी धारणासे की है | 
इसका कारण शिकारी पाक्षियोंस बचनेके उपायका विचार ही 
है | परतु जो पक्षी इसका शिकार करते हैं इन्होंने अपनी नेत्र- 
टाष्टिफों इतना तेज किया है कि इसकों खोलकर शिकार कर 
सकें | एक सपे बिलकुल सब्ज रगका दोता है और वह वृक्षों- 
के पत्तों छिप जाता है। उसन अपनी सब्ज रगत सनोवृर्सि- 
की घारणासे बनाई है जिससे वह अपने दुश्मनोंस बचनेको 
वनस्पतिके पन्नोंमें छिप सके । कितने ही पाक्षियों वा मधुमक्सि- 
थोने पुष्पोंका रस चुसनेको चोच लम्बी बनाई है। इसी प्रकार 
मधुमक्खोने अपनी जिह्ा रूम्बी की है, जिससे कि मधुको 
जिहासे खींचकर पुष्पोमंसे छावे ओर अपने छत्तेके मधुकाशम 
एकत्न करे । इसी तरद्द मघुकाशकी रक्षाके छिय उसने जहूरीला 
डक अपनी दुममें उत्पन्त किया है कि कोई शत्रु डसके मधुको 
खाने वा छटनेको आवजे तो विषैले डकसे उसकी श्क्षा कर 
सक | यह रचना मनावात्तिसे ही हुई है। शुक (सुआ ) 
आातिके पक्षीने अपनी चोचकी वक्ता फछ कुतरनकी सनो- 
वृत्तिय की हैं मांसाहारी पक्षियों ( काक, चाछ, बाज, गि- 
द्वादि) ने अपने पंजो और चोंचको मास नोचने ओर कतरनेके 
छिय उसी कामके योग्य किया है। बगुला, जलूमुर्ग और दूसरे 
मीनभशक्षी पक्षियोने अपनी चोचकी आकृति छम्बी कौ है । 
इसका कारण यही है कि ये पक्षी जलजन्तु मछली आदिका 
शिकार करते हैं, इससे इन्होंने अपनी मनोवृत्तिके आधारसे 
ढम्बी चोचकी रचना की है। आाणियोंको जिस जिस अवयव- 


( है५ ) 


की आवश्यकता पड़ती है जथवा जिस किसी अवयत्नक न्यूना 
घबिक करनेकी आवश्यकता पढ़ती है, वह अवयद सनोदुत्तिकी 
जिन्तलक्रियाके अनुसार कुछ समयमे वैसा दी उत्पन्न होने 
छगता हैं । एक द्वाक्टर लिखता है कि जिस जानबरको जिस 
अवस्थामे उत्तम रीतिसे जीवन व्यतीत करनेके ढिये जिस 
जिस अवयबकी जरूरत पडी है, अथवा जो जो अबयब निर- 
थक समझकर निकालनेकी जरूरत पड़ी है, उसको मनोवृत्तिकी 
चिन्तनशक्तिको कामसे छानेसे कुछ कालम बैसे ही अवयव 
उत्पन्न होने छगे हैं। एक डाक्टर महाशय लिखते है कि इन 
प्रमाणोसे माछूम पड़ता है कि मनको इच्छा और काय्यसे ही 
शारीरिक अवयवोंकी ( अज्भोपाज़ की ) रचना उत्पन्न हुई है । 
यह सिद्धान्त अनीश्व रवादी या अनात्मवाद्रियोका है | आस्तिक 
छोग सबका कर्ता ता इंश्वरको ही समझते है | 

ब्राडककी उत्पाति करनेवाले अबयव मनके असरसे ही 
अपना काय्ये करते हें | इस विषयमे यूरोपियन ड।० क्लाउस्टन 
इस भ्रकारस लिखता है कि बालककी उत्पात्तिमे सम्पूर्ण कार्य 
अथवा जितने काय्ये शरीरकी रचनाके छिये आवश्यक है 
घतने सब मनसे सम्बन्ध रखते हे | इस विषयमें जितने अब- 
यव शारीरकी वृद्धिके साथ बालकस सम्बन्ध रखते हैं, उतने 
ही मस्तिष्क तथा मनके साथ सम्बन्ध रखते हैं। डाक्टर 
स्कोफील्ड लिखता दे कि गर्भसम्बन्धी व्याधियों जैसे कि मांस- 
रजका जम्राव होता और अधूरे ग्भका स्राव या पात होंना 
अश्ववा पूरे महीनों था पोषण पाकर बाहूकका उत्पश्न न 
कोका--ये सब बातें मनके असरसे सम्धन्ध रखती हैं। 
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डाक्टर टाछने अपनी एक पुस्तकमें दिखा है कि बालकके 
प्रसब-समयकी क्रिया जो गर्भाशयमें होती दे, बड़ी कठिन है । 
मनकी प्रेरणा-बुद्धि इसके दोनेंमें प्रधान समझी जाती है। 
प्रसव-क्रियाके समय जितना फेरफार बालककी गति होता 
है वह सब स्त्रीके मनके असरकी प्रेरणासे होता है। स्त्रीके 
मनकी प्ररणाका असर बालकके मनपर पहुँचता है, जिससे 
बारक गर्भाशयसे बाहर आता है। उस समय निगेभन द्वारमें 
जितनी गति होती है वह सब माताके मनके असरस्रे होवी 
है---माताके सनका पृण असर बालछककी प्रसवगति पर 
पढ़ता है| 

एक यूरोपियन डाक्टर लिखता दे कि मनुध्यके शरीरमें 
मन इंश्वराय अशस बना हुआ है। मन प्रत्येक रचनामे 
परिवतेन करके योग्य और उपयोगी शरीरकी रचना कर 
खकता है | मनकी गति अपार है। इसी कारण जाय्ये ऋषियों- 
ने कितने ही सहस्र वर्ष पूवे यह निश्चय कर लिया था कि 
बन्ध और मोक्षका कारण मन है । इस समय यूरोपके 
विद्वानोंने भी इस प्राचीन विद्याकी विशेष छान-बीन करके 
छिखा है कि मनके विचारका असर केवल गर्भिणी स्त्री 
शरीरपर ही नहीं, किन्तु इससे आगे बढ़कर गर्भस्थ बाठक- 
पर भी पूण रूपसे पड़ता है और इससे माताके सनकी छाप 
गर्भस्थ बालकपर यथा्े रीतिसे पड़ जाती है | डाक्टर ओर- 
मेरोडने अपनी पुस्तकर्म छिखा है कि एक ग्सवती स्थ्रीके 
इाथकी टेंगछियोंको कुछ दानि पहुँची थी । जब उसके बालक- 
का जम्म हुआ तब उस बाऊकके हाथकी दो उंगकियों 
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असम्पूर्ण उत्पन्न हुई देखी गई । एक गर्भवती स्त्रीने गर्भ रहनेके 
अनन्तर किसीकी एक द्ाथसे हीन मूर्ति देखी। डस सूर्तिका 
स्मरण स्त्रीके चित्तपर बहुत समय पय्येन्त रहा । जब उसके 
बाढकका जन्म हुआ तो वह्द एक द्वाथसे द्वीन था। इसी प्रकार 
मिम्टर चाल्सके जीवनचरित्रको देखनेसे मादूम द्ोता है कि जय 
चाल्स अपनी माताके गर्भमें थे, उस समय माताका ऐसा 
विचार हुआ कि ससारके छोभ, छाछूच और तृष्णाको त्याग 
कर एकान्तवास करना चाहिए और उसने ऐसा ही किश्ना । 
वह नगर त्यागकर एक छोटेस ग्राम ढेवनशायरसे रहने छगी 
और परमात्माकी सृष्टिरचना तथा इश्वरकी महान झक्तिका 
विचार करने लगी । इसका परिणाम यह हुआ कि उसका 
बालक उत्पन्न होकर जब बह (चाल्स) जवान हुआ तो खखसार- 
त्यागी द्वो गया और उस दक्षामें उसने परमात्माकी मद्दिमाकी 
एक उत्तम पुस्तक लिखी और वह लछोगोंका धमोचाय्य बना । 
यदुबशी क्षत्री वासुदेव और उनकी भाय्यों देवकी दोनों कस 
राजाके बन्दीगृहम कैद थे। उस समय जो सन्‍्तान देवकी 
माताके गर्भसे उत्पन्न होती थी, उसको कसराजा मरवा ढाढते 
ओे | इस सनन्‍्तानहत्याके दु खकों देखकर वासुदेव ओर देवकी- 
के क्रोधकी कुछ सीमा नहीं थी | दृम्पतिके मनपर हर समय 
ऐसा विचार रहने ऊगा कि कोई ऐसा बीर पुरुष दोता जे। 
इस अन्यास्ी शिशुबातक कंस राजाको नष्ट करके हमको बन्दी- 
गृहसे छुड्धाता । दस्पतिकी इस मनोवृत्तिक चिन्तनका यह फछ 
हुआ कि देवकी भाताके ग्रभसे भारतपून्य भ्रीकृष्णझत्दरका 
जन्म हुआ जो कि चौदद विद्याके भण्ठार थे। बास्यावस्थामें 
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ही कृष्णचन्द्रने कंसकों मारकर मातापिताकों कारागारसे मुक्त 
किया और हजारों राक्षस-प्रकृतिके सनुध्योंकों यर्मांलयम भेज- 
कर भारतबासियोंके मनमें ऐसा प्रभ्ुत्व जमा दिया कि यह 
कोई दैवो प्रकृति परमात्माका अवतार है। शायद्‌ उस समय 
कैदियोंको काले बस्तर पहलनेको दिये जाते हों और बन्दीगृह 
भी कालेरंगका ही हो, इसी कारणसे श्रीकृष्णचन्द्र महाराजका 
इयाम वर्ण था। श्रीकृष्णचन्द्र महाराजके जीवनकाछके काम 
किसी भारतसन्तानसे छिपे नहीं है। उनका उल्लेख करना 
निर्थक है। इस स्थढमेंम एक कथाका उछेख महाभारत और 
पुराणोके आधारपर करता हूँ । किसी समय क्षत्री और ब्ाद्ाणो- 
का कारणवशान्‌ अति तोतब् विद्वेष बढ़ गया और क्षत्री छोगोंका 
अत्याधार यदाोतक बढ़ गया कि वे ब्राह्यणाको अपनी सवारी- 
नकमें जॉतते थ और यदि आक्षण कुछ भी आताकानी करते 
तो उसका बध कर डाछते थे । क्षत्रियोंके इस अत्याचारसे 
जाह्मण वश नष्ट होने छगा और अपने वशकों नष्ट होते हुए 
देखकर जप्तदाप्ति ऋषि और उनकी भाय्यां रेणुकाकों क्रोध 
हुआ कि दिनरात अरण्यसे निवास करते हुए यही विचार 
करने लगे कि कोइ ऐसा शूरचीर आाद्ाण उत्पन्न हो जो 
इन ज्ाघातक क्षत्रियोंको दण्ड दे जिससे ज्राह्णण-बशक्ती 
रक्षा हो | उसके इस विचारका परिणाम यह हुआ कि रेणुका 
गर्भवती हुई और जो विचार उनकी मनोष़सिमे जमा हुआ 
था उसकी छाप गर्भेत्थ बालकपर पड़ी । परिणाम यद्द हुआ 
कि धनके गभेसे क्षत्रीविद्वेषी बीर ब्राह्मण श्रीपरहुरामका जम्स 
हुआ । रुन्‍्होंनें तरुणावस्थाका आरम्भ दोते ही कअतियवशको 


( ३९ ) 


नष्ट करता आरम्भ कर दिया। सबसे प्रथम द्विमालूयके 
तालजघ क्षाश्रियवशको नष्ट किया । तालजघ क्षुत्रियीके रक्तस 
ताल नदी बहन ढगी। अब तक वह नदा ताल नामस प्रसिद्ध 
है जो कि जिला गढ़वालम है। परशुरामजीके इस पराक्रमको 
इतनी महिमा बढ़ी कि भारतवासी उनको दूसरा राम अथात 
इंश्चरका अवतार मानन छगे | इसी प्रकार राजा कुरुक अनेक 
सन्‍्तान उत्पन्न होनेसे राजा पाण्डु और कुम्तीके मनमे इंषां 
उत्पन्न हुह और इसी कारण दम्पतिन अपनी मनोवृतिकों 
घारणासे युधिप्तिर, अजुन, सहदेव, भाम ओर नकुछ ये महा- 
बार, बुद्धिमान, विद्वान, पराक्रमी, रणकुशलछ, पाँच पुत्र उत्पन्न 
किये जिन्होंने कि कई क्षक्षोह्िण सेनासद्वित कुद वशको नष्ट 
कर दिया । अब पाठक विचार कर सकते हैं कि सनकी घार- 
णाशक्तिस ही स््री-पुरुष मिलकर घिढ्वान , वार, सद्गुणा, रूपवान 
ओर पर।क्रमी सन्‍्तान उत्पन्न कर सकते हैं । 

एक सुप्रसन्ना ओर आरोग्यवती युवावस्थाकी स्त्रीको १७ 
मासका एक पुत्र था। एक दिवस बह स्त्री एक सेलेस जान- 
वाछी थी ) उसन विचाश कि पुत्रको मलछमे कहों छ जाऊँगी, 
इसको धाड़ो अफाम खिलाकर घर ही सुछा दूँ, नौकर इसकी 
देखरख रक़्खगा। उस अभागो स्थत्रीको यह मातम न था 
कि बालक को अफामकी कितनी भाज्ञा दी जाते है, इस कारण 
अफोम अधिक खिछाकर मकानपर नौंकरकों छोड़ मेछेमे 
चलो गई । जब वह छोटकर आई, और उसले बाढूकका 
गोदौसम उठाया, तब इसकी गर्दन नोचको ऊकटक गई । ध्यानस 
इसा, तो बालक मृतक दो गया भा। बालककी सदन कृूटकनसे 
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रस मूखा स्त्रीने यह अनुमान किया कि इस नौकरने इस 
बारृफकी गदन तोड़ दी है। उस नौफरफो पुछिसके दवाले 
किया | नौकरने पुलिसमें सब बात खोछ दी और वणको 
छाशकी परीक्षा डाक्टरस कराई | डाक्टरने कद्दा कि इसकी 
सत्यु अफीमसे हुईं है । तब तो बालककी हृत्याका अपराध 
स्त्रीपर छगा, परन्तु वह स्त्री जज ओर जूरियोंके विचारस 
निर्दोष साबित हुई | क्योंकि उसने मारने की इच्छासे बालूकको 
अफीम नहीं दी थी ओर अफोामकी मात्राका परिमाण भी वह 
न जानती थी। 

इस प्रकार उसके प्राण तो बच गय, किन्तु वह अपने 
बारुकको अपने दहाथले खो बेठी । उस कमनसीब को पुत्र-विछा 
हका दण्ड कुछ कम न हुआ । स्त्री कोर्ट (न्यायाछय) से कुटकर 
बहुत चिन्तित और शोकातुर रहने छगी | इसी दृक्षामं उसको 
दूसरा गर्भ रहा । उसका पहका थारुक बहुत रूपयान्‌ था। 
अपनी भूछसे उसने उसे अपने हाथसे मार डाछा था और 
कोटेमें सकी फर्जाहत हुई थी, इस बातसे वह बहुत दु खित 
रहती थी । इसी दशामें दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ । जब वद्द २२ 
मासका हो गया, तब भेजेऊके रोगके कारण उसे ब्यर उत्पन्न 
हुआ और उसी रोगबशे धह मर गया। माप्ताके दुखी 
ओर शोकापनन रहनेका असर गर्भम ही बारकफे दिमागपर 
पहुँचा था, इसी कारण बाहुककों दिसमागका रोग हुआ । 
इस बाछकके मरनेसे स्त्री और भी अधिक शोकाकुछ रहने 
छगी । हतनेमें तौॉसरा बाछक उत्पन्न हुआ | यह दूसरेसे भो 
निषेरू था। इसलिए दाँत फूटनेके रोगसे मर गया। अब 
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इन बालकोंके मरनेसे स्त्रीके शोकका कुछ ठिकाना न रहा । 
उसका मस्तक इतना गर्म रहने छगा कि सस्तकपर झीतछ 
जलरू ढाला करती, अथवा जछका भीगा हुआ कपड़ा मस्तकपर 
रखती थी। इस कारण चौथा बालक जो उसके गभेमे था, 
उसके मस्तकमें जल भरनके रोगके उत्पन्न होनेका बीज्ञ गभा- 
शयमें हो जम चुका |जब चोथा बाकक उत्पन्न हुआ, तो 
उसका मस्तक और बालकोके मस्तकसे बढ़ा था| केसे दु ख- 
की बात है कि एक सालका होकर वह बालक भी मस्तकके 
जलोदर रोगसे मर गया। अत्र इस बातकों विचारना चाहिए 
के पहला बालक जो बिछकुछ तन्दुरसत ओर खूबसूरत था, 
उम्र स्त्रीकी भूलसे अकाछ झृत्युकों प्राप्त हुआ और शेष तीन 
जाछका की मृत्युका कारण वह्दी पद्धिका बारूक हुआ, जिसके 
विछोहका शोक उसस्त्रीको दिनरात सताया करता था | अनेक 
'स्त्रियोंकी सन्‍्तान वाल्यावस्थामें ही झुत्युको प्राप्त हो जाती 
है | इसका कारण गर्भकालमे स्त्रीकी चिन्ता और शोक है । 
प्रत्येक गरभवतीको उचित दे कि गर्भवटी होनेकी हालतमें सदा 
अ्रसन्‍नचित्त रहे, पिछछे शोककों पास न आने दें, मनोरंजक 
कथायें कह-सुने, सोन्दप्यमय चित्र देख और सदा शुभ ध्यान 
रकक्‍्खे, तो अवश्यमेब उसका बाढूक दीघजीबी, सुन्दर और 
रूपवान्‌ होगा । अन्यथा चिस्तित गर्भवती स्त्रीको पुत्रसे भरी 
थूरो गोदी रखनेकी भाशा कदापि न करनी चाहिए । 

एक कृषक स्त्री-पुरुषका जोड़ा दिमालयकी तराईके निर्जन 
जंगछमें रहता था। एक साढ अनायास दुर्भिष्ष पड़ गया, 
इस कारण वह जोड़ा वृक्षोंकी छाछ, पत्र तथा कन्द-मूल-कछ 
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खाकर अपने शझ्रोरको रक्षा करने छगा । इसी हालछ्तमें उसकी 
स्त्री राभवती ही गई । समय पाकर उसे छड़का उत्पन्न हुआ । 
वह लड़का बहुत ही निवंछ और कृश था । बेचारे दोनो स्त्री- 
पुरुष उस बच्चेका पोषण करते रहे, परन्तु बह बाछक सदैव 
उदर रोगसे पीड़ित रहने छगा । बाढककी इस पीड़ाका कारण 
चतुर पाठक स्व॒र्य सोच सकते हैं कि मनुष्य जातिके आहारसे 
भिन्न, पश्ु जातिके आदह्वारस डस खमय माता-पिताका पोषण 
होता था, और खदैब माता-पिताको पेटकी ज्वाला निवृत्त करने- 
की चिस्ता छगी रहती थी। उस समय उन्हें मनुष्य जातिके विशेष 
खाद्य पदार्थेके न मिलनेसे पशुजातिक खाद्य पदाथों द्वारा छुधा- 
निद्वासि करनी पड़ती थी। इसी कारण बह बालक कृश, दुबेल 
और उद्ररोगी रहता था। दो सालके पीछे बह स्त्री फिर भी गर्भ- 
वी हुई। उस सम्रय उस प्रान्तमे अन्नकी बहुत उपज हुई । उन 
दोनों सत्नी-पुरुषोने स्वय जमीनमें अज्ञ बोया और बाकी जमीन 
दूसरे मलुष्योंको देकर उनसे अन्न उत्पन्न कराया | इस प्रकार 
सेकड़ों रुपयोका अज्न बेचकर व स्त्री-पुरुष सुखपुवंक रहने 
छग । ऐसी ही निश्चिन्ततामे उस (स्त्रीको) दूसरा बाछूक 
उत्पन्न हुआ । बह खुब हृष्ट-पुष्ट, आराग्य ओर छुन्दर था। 
यह छड़का बड़ा दोनेपर बहुत बुद्धिमान्‌ निकछा, यहाँ तक 
कि उसने उस जदशछसे दूसर मामोसे बहुतसे किसानोको बुढा- 
कर अपने नासपर सोहनपुर नामका प्राम बसाया | 

इन प्रमाणोंसे आप समझ सकते दे कि माता-पिताके शाक 
और चिम्ताका असर गर्भस्‍्थ बाछकपर कैसा पड़ता है । इस समय 
भारतके प्राय: सब अन्‍्तोंमे दुर्भिष्ष बना रहता है । कुछ आसूदा 
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और साधारण स्थितिके लोगोंकों छोड़कर समस्त भारतके 
गरीब स्थितिवाले स्त्री-पुरुषोंकी दिनरात पेंटफी ज्वाला निवृत्त 
करनेको अज्ञकी ही चिन्ता रहती है। ऐसी गरीब स्थितिमें 
इस समय जो सतान भारतमे उत्पन्न हो रही है, थह आय" 
रोगी, ऋुश ओर चिशचिडे स्त्रभाववाली होती है। उसके हाथ- 
पैर और मुख सूखे तथा पेट निकले हुए दिखते हैं। बड़ होने 
पर ऐसे निकम्म बच्चोंस जाति तथा दशका क्या कल्याण हों 
सकता है ? यदि मारतवासी अपनी सन्तानकी रक्ष करना 
जानते, तो यह समय देखनेमें न आता । 

बारूकके शरीरकी उत्पत्तिमे पित्ा केबल एक बिन्दु वीय्ये 
देकर ही अपना कत्तेव्य पूर्ण कर देता है; परन्तु माताके समस्त 
शररीरके तस्वोस बालकका शरीर बनता है, और इसके लिये 
मिनट दो मिनट नहीं, पूरे ९ सास १० दिवसपयेत मांताक 
शरीरसे पोषण पाकर बालक जन्प्त लेता है। तब उसका 
कितना असर पड़ना चाहिए ? 

बालकके शरीरमें पिताके एक बूद वीय्येका असर अत्यल्प 
कालमे ही कितना भ्रबरू हा जाता है, इसका वणन नीच किया 
जाता हैं। एक मनुष्य जातिका क्षत्री था। उसका द्विरागमन 
अर्थात्‌ मुकडावा होकर आया। विवाहके समयसे एक साछ 
या तीन सारे पीछे जो रवीन वधूका आगमन होता है, उंसको 
द्विरागमन, गौना अथवा मुकढावा कहते हैं । युक्तप्रदेश अथास्‌ 
उत्तर भारतम तथा भारतके अन्य प्रान्तोंमे भीं यह ४क आधु- 
मनिक चाछ इस कारणसे चर निकली है कि वर-वधूका विवाह 
छोटी उमरमें होता है। इसछिये एकसे तान सार पर्येन्‍्त 


( ४४ ) 


वधूको विवाह हानेके बाद भी पिताके घरमें रहना होता है । 
इसने समयमें बर-बधू कुछ पक उमरक द्वो जाते हैं। जो दो, 
यह रीति आधुनिक दै, प्राचीन नही । विवाहका उत्तम समय 
जब १६ बषेकी कन्या और २५ वर्षका वर हो, तब कहा 
जाता है | प्राचीन आश्येका नियत किया हुआ यही समय 
है । उस क्षत्रिय-बधूके ससुरालमे आंत ही पुष्पदशन हो गया 
अर्थात्‌ वह रजस्वछा हो गईं। समयपर स्नान करके निवृत्त 
हुई । स्त्रीकी अवस्था उस समय १६ सालसे कुछ ऊपर थी। 
इस क्षत्रीका एक मित्र क्षत्री ही था जो उस प्रामका जमीदार 
था। बह सद्य पीनेका बड़ा ही शौकीन था। शराबी भिनत्रने 
अपने मित्रस प्रथम स्त्रीगमतका आनन्द मनानेके लिये कट्दा 
कि थोडासा मद्यपान करके नववधूसे रमण करो । वह बेचारा 
कभी मद्यपान न करता था, इस कारण उसने पहले ता मद्य 
पीनेसे इंकार किया, परन्तु पीछे उस शराबी मित्रने दृठपूजेक 
बसको मद्यपान करा ही दिया। जब मद्यका उन्माद खत्पन्न 
हुआ, तब थोडीसी और भी पिछा दी | परिणाम यह हुआ 
कि वह मलुष्य थोंड समयके बाद बकने झकने और नाचमे- 
कूदन छगा | इसके बाद उसके मिनत्रने उसको घर भेज दिया। 
समयकी बाव है, उसी रात्रिको उसकी स्त्री गर्भवती हो गई । 
गर्भकी अवधि पूण्ण होनेपर कन्या उत्पन्न हुई | जब यद्द कन्या 
पैरोंसे चलछने ओर बाछकोंके साथ खेलने लगी, तो मद्यके 
उन्मादसे जो चरित्र इसके पिताने किया था, वही वह करने 
छगी | जब उसके दिछमें उम्रम उठती, तब वह पिताके समान 
नाचने कदने छगती और निरथेक शब्द उज्व स्वरसे वोछने 
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- छगती । इस लड़कीका सदगुणी पिता कदाषि मश् न पीता 
था; परन्तु दुगगुणी मित्रने उस दिवस हृटठपूवंक उसको मय 
पिंछा दी । इस कारण वह स्वय तो थोड़े समय पणय्यन्त ही 
उस उन्मादक पदार्थके हषेमें रहा, परन्तु उसकी कन्या जीवन 
भर उसी स्थितिमें रही | 

मातापिताके सनमें जो खराब स्थिति गर्भाधानके समय 
रहती है, वह बालकका जीवनपर्यत साथ नहीं छोड़ती, इसी 
कारण उस लड़कीको उन्मादक्क दौर (आवेश) की आदत 
उसकी जिन्दगी पथ्यन्त रद्दी । मद्य पीनेवाढी जातियोंभे प्राय 
ऐसा देखा जाता है कि उनके बारूक कभी कभी पागछके 
समान उमज़्मे आकर अनाप-शनाप बकने लगते हैं। यह 
व्यसन उनके कुछको पीढ़ी दर पीढ़ी बिगाढ़ता रहता है। 
मद्प मनुष्य अपने मनको काबूमें नहीं रख सकता | एक 
और यूरोपियन डाक्टर प्टूटाकंने सलाह दी है कि जब तक 
ख्री-पुरुषकी जोड़ीका मन शान्त, आल्हादित, और व्यसन 
तथा चिन्तारहित न हों, तब तक सन्‍्तानोत्पत्तिके निमिस 
सदजास कदापि न करे। अथवा जिस समय उसले कोई 
महत्‌ अपराध किया दो, या किसीके साथ छकू-कपट अथवा 
दगाबाजी की हो कि जिससे उसका अन्तःकरण तथा मन 
भयभीत हो, उस समय वह सन्‍्तानोत्यक्तिका धीजारोप 
कदापि न करे, नहीं तो सस्तानमे भी वे ही रूक्षण द्वोंगे । एक 
ममुच्य जिसका हम नाम नहीं लिखना चाहते, एक बड़ी 
रियासतमें ओवरासियरके पदपर नौकर था| रियासत मरकी 
सड़कों, पुझो, मकानों, ताछठायो और नइरों आदिका काम 
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उसके दाथमे था; परन्तु वेतन उसे इतना अल्प मिलता था 
कि उससे उसके धडढ़े पारेवारका यथोचित भरणपोषण न होता 
था। इसलिये उसको दर एक काममेसे चोरी करनी पढ़ती 
थी । वह थोड़े करामको बहुत बताकर सरकारी खजानेसे रुपया 
लेता था, परन्तु इस चोरी करनेसे उसका मन सदेव दु खी 
रहता था। ऐसी ही दह्मामें उसकी ख्रोकों एक ऊड़का उत्पनंन 
हुआ । जब वह सात बषकी उमरका दो गया, तब म्कूछमे 
पढ़नेके छिये बैठाया गया | उस छडकेकी चोरी करनेकी आदत ऐसी 
प्रदक्त थी कि जब तक बह सकूछ न जाता था, तब तक घरमे ही जो 
चीज़ पाता चोरी करता था | सकूछ जानेपर, दूसरे विद्यार्थियोकी 
पुस्तक, पोन्सिछ, फाग़ज, आदि बस्तुएँ चुराकर छ जाता था । 
इसस स्कूलके तमाम विद्यार्थी और मास्टर छोगोने तन्न होकर 
उस छड़केको स्कूछसे निकाल दिया । स्कूछका दृड़मास्टर उस 
छड़केको छेकर उसके पिताके पास आया ओर उससे सब्र 
व्यवस्था कह सुनाई । सास्टरकी बात सुनकर ओवरसियरके 
मेत्रोमो जल भर आया और बह यह कहने छूगा कि मास्टर 
साहब, यह अपराध इस लडकेका नहीं है । यह्‌ अपराध मुझ 
कमनसीब ओर अधम कामोसे भय न माननेवाछेका है। 
आज तक जो अपराध मेन किया है, उसको इस समयपय्यंन्‍्त 
कोई नहीं जानता, परन्तु न्‍्यायकारी परमात्माकी प्रेरणासे 
भेर किये हुए पापोका फछ इस बचें आया है, जिखकी 
शिक्षा में अब प्रहण करता हूँ। मेन सारी जिन्दगी इमान- 
करीसे व्यत्तीत की, लेकिन मौका आ जानेस मुझे शुप्त रूपसे 
घायकर्से फरने पढ़े । मेरी इंसानवारी के समयमे उत्पन्न हुआ 
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चढ़ा छड़का यहुत्त दी योग्य, प्रामाणिक और सुस्वभाववाला 
है। इस लड़केकी उत्पत्ति भेरे पापके समयमें हुई है, इसी 
कारण यह दुर्शुण इस बाढकमे मेरा ही दिया हुआ है । 
प्रकृतिकी ओरसे इस समय जो इन्साफ (न्याय) मुझे मिला है, 
उसको में स्वीकार करता हूँ | इस दृष्टान्तसे सब छोंग विचार 
सकते है कि मातता-पिताके सदूगुण और दुगगुण सन्तानमें उतर- 
कर आते हैं। चाहे वे सदूगुण अथवा दुग्गुण प्रकट रूपसे हों, 
चाहे गुप्त रीतिसे किये हुए हो, छेकिन जिन जिन सदूगुणों और 
दुर्गुणोंका असर स्त्री-पुरुषोंके मनपर होगा, वे अवदय ही 
बाछकपर उत्तरेंगे | 

एक मनुष्य साधुओके अखाड़मे नौकर था | किसी समय 
उस अखाडेमे चारी हो गई। चोरीमे बहुतसा रुपया और 
सोने चाँदीका सामान चला गया | उस समय साधुओंफो ऐसा 
सन्देद हुआ कि इसी नौकरकी मिहृृतसे यह चोरी हुई है । 
इसडिये उन्होंने उस नौकरको बहुत तंग किया और कटद्दा कि 
तेरी मिछतसे ही इतनी बडी चोरी हुई है, तू चोशेंका नाम 
बतला दे । परन्तु उस गरीबका चोरीका कुछ दाछ मालूम न 
था, इससे वह कुछ भी न बतछा सका । निदान उन साधुओ- 
ने उस मनुष्यको इतना कष्ट पहुँचाया कि जिसका वर्णन करते 
कंछेजा कॉपता है! उसकी डेंगलियोंमें कपड़ा लपेटकर तेलम 
'मिगोकर आग छगा दी और फिर उससे चोरीका हाल पूछने 
लगें; परंतु उसको चोराके सम्बन्धमें कुछ भी मालूम न था, 
बताता कद्ोंस ! जो द्वो, उस गरीबके दोनो हाथोकी उंगलियों 
जछलेसे नष्ट अष्ट दो चुकी, तब साधुओलने आग बुझाई। वंह 
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नौकर उस साधुओंकी नौकरी छोड़कर घर चढा गया) 
बहा उसकी डेंगक्षियोंकी बेदना विछकुठ निवृत्त नहीं हुए थी 
कि उसले स्त्रीके साथ सदवास किया, जिससे उसकी स्त्री 
गर्भवती हो गई । अवधिपर लडका उत्पन्न हुआ | देखा तो 
उसके दोनों द्वाथोर्म उँगालिया न थीं, केवल उेगलछियोंके 
ठिकानेपर कमछके बीज (कमछ गट्टे) की आकृतिका मास 
निकला हुआ था, और वह चमड़क्की जिल्द (पं) से ढका 
हुआ था। इस दृष्टान्तस स्पष्ट हो जाता है कि पिताके कष्ठ 
ओर अग-मभंग दोनेका असर सनन्‍्तानम आता है । 

आप छोगोने भारतके विश्वकम्माका नाम सुना होगा | वह 
कितना प्रसिद्ध कलाकुशछ और बुद्धिवाा था । उसकी उत्पत्ति- 
का हाल तैलड्ल इतिहासमे इस प्रकार लिखा है--विश्वकमाका 
पिता छोंद्वार और बढ़ुईका काम करता था । एक समय किसी 
राज़ाके किलेमे ऐसी कछोके निमोण करनेकी आवश्यकता 
पडी कि जब दुश्मनोंका हमला किलेपर दो, तब मनुष्य किसी 
पञ्ुकी आकृतिमें छिपकर शत्रुओका नष्ट कर सकें, और उस 
पशुकी आकृति भी ऐसी द्वोनी चाहिए कि अन्दर प्रवेश किया 
हुआ मनुष्य सबको आसानीसे देख सके, शस्त्र चछानका काम 
भी कर सके, और वद आकृति हृढ़ भी ऐसी हो कि विप- 
क्षियोके शस्त्राघातोसे टूटने न पावे । किलेके हर एक बुजंपर 
ऐसे पशुओंकी चार चार आकृतियों इस रीतिसे रक्खी जायें 
कि जो किछेसे दूरस्थ अथवा समोपस्थ शत्रुओंका नाश करने- 
में काम् दे सके, जोर अधसर पढ़ने पर बुजक अन्दर भी. 
समा जायें, जथांत फिडेके किसी भागमें क्षतुका पैर पढ़ते ही, 
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वे बुअके भीतर अन्त्टित हो जायें। इसके सिवा अस्येक पशु- 
को आइकतिपर एक मनुष्य सवारकी आकृति ऐसी होनी 
चाहिए कि जो शत्रुक॑ गोे गोलियाके आधातसे न ढूट सके; 
परन्तु जिस समय शत्रु समीप आबे और पशुकौ आकृति 
बुजेमें समा जाय, तो उसी समय मनुष्याकृति उसके ऊपरसे 
उतरकर फट जाय और फटदते ही उसमेसे अनेक प्रकारके 
अस्त्र-शस्त्र निकलकर झत्रुओको नष्ट कर डाछे । सम्भव है कि 
इस कथाकों पढ़कर अनेक छोग द्वास्य करे, परन्तु हँसने अथवा 
आश्रय करनेकी कोई बात नहीं है। तैलग प्रान्तमे कितन ही 
प्राचीन किछे ऐसे थे कि जिनकी रचना (आकृति) के निशान 
अब तक मिदछते हैं। उनमे गुप्त मागके द्वारा किछेसे निकल- 
कर पहाड़की कन्दराओम प्रश्रेश करनेका सुभीता है, बावड़ी 
और कूपके द्वारा किलेके अन्दर पहुँचनेके भी मांगे हैं। लाहौर- 
डीग और भरतपुरकी तोपोंके समान तोपे बनानेवाले तो क्‍या 
इस बक्त उनके चलानेवाले भो भारतमें नहीं हैं। शत्रुकी सेना- 
को मूर्सिछत करना, अप्रिबान-जलूबान इत्यादि युद्धप्रक्रियाकी 
कितनी ही विचित्र कढाएँ भारतमे थीं। चांग और चित्तौड़के 
किछे तथा पहद्दाड़ी रणस्तम्भगढ़ किलेकी रचना प्राचीन युद्ध- 
बिद्याके रणपुद्धब आरय्योंकी रणकुशछताका स्मरण कराती है। 
यद्यपि ये बाते इस समय भूतकाछके गर्भभे चली गई हैं, तो 
भी अभी उनके सुबूत उपस्थित हैं। अब आगे विवेचनीय 
विषयको सुनिय। राजाश्ा सुनकर विश्वकम्मांके पिताने ऐसे 
यंत्र निम्माण करनेका बीड़ा उठाया। पाठक स्वय विचार 
खकते हैं कि जिस समय विश्वकमोके पिताने इस कामको सिद्ध 


घर 
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करना चाहा होगा, उस समय उसने अपने दिल और [दिमागसे 
कितना कास लिया होगा और उसकी विचारक्षाके उस समय 
कितनी उस्तेजित होगी | उसे विचारना पढ़ा होगा कि किछेके 
बुजेकी आकृति केसी होनी चाहिए, वह धातु कैसी धातुओं- 
से सयुक्त हानी चाहिए कि जिससे निर्मिद पशु आहइति- 
पर शत्रुके गोला गोडी तथा शस्त्रोका अभिधात अप्तर न करे, 
उस मनुष्याकृतिमें क्या क्या मसाछे और शस्त्र होने चाहिएँ, 
और उनको किस विधिसे रख ना चाहिए कि शत्रु ओके समीप आंते 
ही फटकर शज्रुओंका मटिया मैदान कर दे, आदि | जिस समय 
विश्वकर्माके पिताका इन सब बातोंके विचारक छिये दिमाग 
आर दिलछ उथल पुथरू कर रहा था, उप्ती समय विश्वकमाका 
वीजारोप उसकी माताके गर्भ हुआ | इसी कारण विश्वकर्मा 
विचित्र बुद्धिवाठा और कला-कौशलर्मे बाल्यावस्थासे द्वी नपुण 
हुआ, जिससे उसका नाम अभीतक भारतके इतिदासोर्मे चढा 
आता है । 

एक अंगरेजी पुस्तकमें लिखा है कि फिाडेडफियाके एक 
लोहारके यहाँ एक बड़ी बुद्धिमती ओर चतुर छड़कीका जन्म 
हुआ | उसकी बुद्धिमत्ताका कारण यह छिखा है कि उस 
छोकरीका पिता छोट्दार था। बह कुछ दिनोसे दवाई जहाज 
बनानेके विचारमें निम्न रहता था। उसे पानीमे तैरनेवाले 
जहाज़के समान दवाई जद्दाज़ निमोण करनेमे कितना अधिक 
विचार करना पड़ा होगा, इसका अनुमान सहजम किया जा 
सकता है । जिस समय वह इस उपधेड़-बुनमे निमप्नर था, 
उसी काम उसझी स्त्री गर्भवती दो गई ओर गर्भेकी अवाधि 
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व्यत्तीत होने पर उसे एक कन्याकी प्राप्ति हुईं। वह कन्या 
ससारमें सुधन्‍्या हुई । उसकी बुद्धि इतनी चम्रत्कारेणी थी 
कि बड़े बड़े शिक्षित और कलाकौध्लबिद्‌ छोगोंके विच्ारके 
समान उसके विचार द्ोते थे । उस कन्याके मस्तककी परिधि 
२३ इचकी थी । 


इन अनेक प्रमाणोसे स्पष्ट सिद्ध है कि जिस समय पिताके 
मस्तिष्कमें जिस प्रकारके विचारोका समावेश रहता है, उस 
समय यदि उसके वीयद्वारा स्त्री गर्भवती हो जाय, तो उससे 
जो सनन्‍्तान (छड़का अथवा छड़की) उत्पन्न होगी, वह उसी 
प्रकारके (भले अथवा बुरे। विचारोसे युक्त द्वोगी और युवा- 
वस्था पाकर उसकी बुद्धिका पूर्ण विकाश होगा । 


इति तृतीय शाझ्ष ! 


चतुर्यः शाखः | 
बालकोर्मे माता-पितासे उतरी हुई तासीर । 


महर्षि छोगोका कथन है कि-- आत्मा वै जायते पुत्र:” 
अर्थात्‌ “पुञ्र अपने पिताका द्वी रूपान्तर है |” 


प्रकृतिका नियम है कि जैसी तासीर बीजकी होती है 
बैसी ही बीजसे उत्पन्न हुए वृक्षकी होती है। जिस प्रकारके 
वृक्षका बाज होता है उस बीजसे उत्पन्न हुए वृक्षमें शाखा, 
पत्र, पृष्प तथा फलादि भी उसी वृक्षके समान होते हैं । 
विरुद्ध जातकी वनस्पतिका स्वभाव है कि उसकी बेछ दूसरी 
वनस्पति या अन्य किसी पदाथंके आधारसे ऊपरको चढ़ती है । 
यही हार जानवरोका है । बिल्ली या शरका छाटा बच्चा भी 
'शकारपर दाडता है । खरगोश ( शशा ) का बच्चा जन्मस ही 
भयभीत होता है । नेवलेका छोटा बच्चा भी सर्पपर 
आक्रमण करता है । जल्मे रहनेवाले मछली कछुए 
आदिके बच्चे जन्मस ही जलमे तेरने छगत है। काक स्वभावसे 
ही चचलछ द्वाता है। कबुतर भोछा और सीधा होता दै। 
इसी प्रकार परम्परा सम्बन्धस संत्तानम तासीर उतरतीा चली 
आती है । उत्तम शिक्षा ओर विद्याभ्याससे मन और बुद्धिको 
बड़े दाती है, छेकिन साधारण तासीः नहीं बद्ढदी | बह 
माता-पिताके रत और वीण्यके अनुसार ही होती है । जैसे 
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बृक्षके बीजसे दक्ष, पक्षीके अडेसे पक्षी और सपके अंडोंसे 
अप ही उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार मनुष्यजातिमें भी मलुध्यके 
रज-बौय्येकी तासीरके समान ही बाढक उत्पन्न होते हैं । 
इस विषयमे दरवर्ट स्पेन्‍्सर नामका यूरोपियन तस्तववेत्ता 
कद्दता हैं कि मनुष्यका वीय्य मनुष्याकृति बननेकी स्वाभाविक 
शक्ति रखता है। बॉसके बीजमें अंकुर उत्पन्न द्ोनेके अन्तर 
जैसे अँसे उसकी वृद्धि होती हैं, वैसे वैसे गोंठदार पोई 
निकछती चछी जाती है। बेरके वृक्षका एक कोटा मुड़ा हुआ 
ओर एक सीधा उत्पन्न होता दहै। बबूलके दोनों कॉटे सीधे, 
एक कुछ लम्बा और एक कुछ छोटा होता है। इसी प्रकार 
मनुष्यवीजकी तासीर समझो । इसी प्रकार डारविन नामका 
यूरोपियन विद्वान्‌ लिखता है कि अतिशय सूक्ष्म बीजाणुओंमें 
शरीरकी आकृति छिपी हुई विद्यमान रददती है । थे धीरे धीरे 
पोषण पाकर मनुष्यकी आकृतिम फरिणत हो जाते हैं. और 
फिर बढ़ते बदते बालक बनकर उत्पन्न दोते हैं। बाढुकोमे 
माता-पिताके समस्त गुण-दोष उतरकर आते हैं। अतिझय 
सूक्ष्म अणु जो दृष्टिगत नहीं होत, समस्त शरीरमें चलते 
फिरते है और यथेष्ट पोषण मिलनेसे स्वय वृद्धिंगत होते रहत 
हैं। शरीरकोषकी उत्पत्ति धीरे धीरे होती है | यह सब उत्पत्ति- 
क्रम बाछकमे माता-पितास उतरता हैं और बालक अथात्‌ 
सनन्‍्तानरूपमें प्रकट होता है। कभी कभी कितने ही गुण या 
सस्‍्य कितनी ही पीढ़ी तक छिप रहते हैं और फिर वे ही गुण 
ओर तत्त्व समय पाकर पॉँचर्बी अथवा छठी पीढ़ीमें प्रकट 
दो जाते हैं। शरीरबृद्धिकी दर द्वातमें शरीरकोष गुणों और 
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तस्वोंकों उत्पन्न करते हैं | वे अणु जो अपनी सूक्ष्मताके कारण 
शष्टिगत नहीं द्वोते, वीय्येमं एकत्र होनेके स्वाभाविक गुण 
रखते हैं। जमेन डाक्टर वीसमेनन भी ऐसा ही लिखा है कि 
बाढुकफी उत्पत्ति करनेवालछा वीय्य जीवनरक्षक तथा अतिसूहझम 
अणु-परमाणुओंसे बना हुआ दे । उसमे एक विलक्षणता और है। 
बह यह कि वे सूक्ष्म परमाणु प्रमाणमें तो समान हैं परंतु 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ गुणोंसे विशिष्ट हैं ओर बालकके शरीरके बनानेमें 
प्रत्येक तत्त्वसे युक्त हैं । यद्द बीज पदायथे सूक्ष्म रूपसे मनुष्य- 
की हर अवस्थामे विद्यमान रहनेपर भी नहीं बनता, जैसे 
बाल्यावस्थामें तत्व रहनेपर भी वीस्येजन्तु नहीं बनते, परन्तु 
पुरुषकी युवावस्था प्राप्त होते ही वीय्य-जन्तुओंका बनना 
आरम्भ हो जाता है। आगे वृद्धावस्था (७० वर्षसे ऊपर) 
आनिपर बीस्ये-जन्तुओंका बनना बन्द द्वो जाता है । परतु 
बीथ्यंके तस्व सूक्ष्म रूपसे वृद्ध शरीरमे भी विद्यमान रहते हैं। 
यदि न रहें तो एक घातुके नष्ट होनेस शरीर ही स्थिर न रद्द 
सके । वीय्यजन्तु बननेकी शक्ति पितासे पुत्रोमे और मातास 
पुत्रियोंमें पहुँच जाती है और पुइत दर पुइत ये तब माता- 
पितासे सन्‍्तानोमे उतरते चछे आ।ते हैं। इसी प्रकार माठज 
रज और पिठज वीय्येमेसे अनेक प्रकारके गुण अथवा अब- 
गुण सनन्‍्तानमे उतरते हैं। जिन गुणोके तक्त्वोसे मातृज रज 
और पिठृज़ वोय्ये गभोघानके समय विशिष्ट हो, वैसी ही 
प्रकृति सन्‍्तानकी होती है। सनन्‍्तान उत्पन्न करनेके अनेक 
तक्व मनुष्यके झ्रीरमें विद्यमान रहते हैं। जैसे इक्षझतादि 
बनरपतियोमें अनेक शाखाएँ और पत्र-पुष्प-फल उत्पन्न करनेके 


( ५५ ) 
स्व रहते हैं, उसी प्रकार अत्येक शरीर जीवजन्तु वा मनुष्यमें 


समझो, और ये तस्व जिस समय ख्री-पुरुषोमंसे निकलकर 
सन्‍्तानोके शररीरमें चले आते हैं उस समय सनन्‍्तानकी उत्पात्ति 
होना बन्द दो जाता है। दूसरी किसी व्याधिके कारणसे ख्री- 
पुरुषके सन्‍्तान उत्पन्न करनेवाले तत्त्व दूषित हो जायें अथवा 
उनकी निगेत शक्तिमें अन्तर पड़ जाय, तो सनन्‍्तान उत्पन्न 
होना बन्द हो जाता है। प्रत्यक स्त्री-पुरुषके शरीरमे अनेक 
प्रकारके तत्त्व हैं। उनसे शरीरका पोषण होता है और वेहदी 
तत्त्व परिणाम रूपसे सनन्‍्तानोत्पात्तेक कारण हैं। सनन्‍्तान 
उत्पन्न करनेकी जो सामथ्य माता-पितामे रहती है, बही उनके 
बालकोममें चली आती है। जब ख्री-जीज पदार्थ पुरुष-बीज 
पदाथसे मिछता है, तब दोनोंके मिठनेसे बढ़नेकी शक्ति उत्पन्न 
होती है। बढ़ानेकी शक्ति माताके शरीरके तक्त्वोकी सद्दायतासे 
होती है । प्रथम बीजके दो भाग, फिर चार और चारस आठ 
भाग होते हैं। इसी प्रकार क्रमपूर्वक बढ़ता जाता है। इंडस 
नामका पदार्थ जो कि अतिसूक्ष्म है, बॉजमें अधिक द्वोता है 
और यह पदार्थ मातापिता और दादा परदादासे बराबर 
उतरता हुआ सनन्‍्तानोमे आता है । इसी कारणसे सन्तानोके 
शरीरकी आकृति भी बापदादाओके समान, उतरती हुई 'चढी 
आती है। प्रोफेसर वीसमेन कट्ठता है कि बाछकके अवयवोकी 
समस्त सामभी पिठवीय्ये तथा माठरजमें गुप्त और सूक्ष्म 
भावसे विद्यमान रहती है और वह मातापिताके रजवीय्यके 
संयोगस गर्भाशयमें बालककी आकृति बनाकर प्रत्यक्ष रीतिसे 
दिखने छगती है | 


( ५६ ) 


झारीरिक विधाके जञाताओंका कथन है कि बालकके 
हरीरकी वनाजट एक इचके दो सौबें भाग मनमुष्यजातिके 
बीजसे होती है । विचार करनेका स्थल है कि बाहुकके तमाम 
शरीरके अवयव तथा परम्परा सम्बन्धसे उतरती हुई बाप- 
दादाओोंकी तासीर आदि शुर्णोका समावेश इस अति सूक्ष्म 
बीजमें केसे रहता दे ? परन्तु यह प्रश्न बट बीजके समक्ष 
अति तुच्छ है । उस छोटेसे बीजसे कितने भारी वृक्षकी उत्पत्ति 
होती है । वेदान्तशाखमें बट-वीजको ज़द्याण्डकी उपमा दी है । 

यदि आप एक बार दृष्टि देकर किसी भी देश और जाति- 
के मनुष्योको देखेंगे, तो उनका स्वभाव और डीलूडोल भी 
प्राय” सातापिताके समान पावेगे । अफ्रिकाके सिद्दी छोगोकी 
सूरत शकल बेडोछ और काली होती है, इस कारण उनके 
बे भी उन्हींके समान सूरत शकलछ और रंगके पैदा होते हैं । 
चीनी छोगोंकी बैठी हुई नाक और ठिंगना कद हांता है । 
यूरोपके छोग लम्बी नाक, कंजी ओँख, सुद्देल बदन ओर 
गौरवणेवाले तथा अमेरिकाके आदिम निवासी ताम्रबर्णके दोते 
हैं। एतदथे उनकी संतति भी उन्‍्हींके समान द्वोती है। 
काबुली पठान भ्रत्यंत क्राधी ओर छड़ाके होते हैं । शँप्रज 
अभिमानी होते हैं । जमेन छोग सत्यवक्ता, चतुर और प्रामा- 
णिक होते हैं। फ्रेच छोग परस्पर मेऊ रखनेबाले और छुब्घ 
होते हैं। नेपाली गोरखे और पंजाबी सिख लिपदगिरीके फतमे 
चाढाक और छड़ाके होते हें। जैनी छोग अद्विंसक, चालाक 
और व्यवसायमें चतुर होते हैं । हिन्दू छोग निबेठ, संतोषी 
और भयभीत दवोते हैं। यद् सब तुश्षमकी तासीरक। असर है । 


( ५७ ) 


हमारे आचायोके समान यूरोपियन डाक्टर भ्रेगरीका मरते 
है कि माता-पिता प्रथम जन्मकों व्यतीत करके सम्तानकारूप 
जारण करते हैं। उक्त डाक्टर साहब ने परीक्षा द्वारा ऐसा शान 
प्राप्त किया है कि किसी बालकमें तो भाताकी अधिक खासि- 
यत आती है और किसीमें पिताकी । जब आप सूद्म दृष्टिसे 
मातापिता ओर संतानके प्रत्येक अड्ड उपाडृका देखेंगे तो 
विशेष अंशम मातापिताकी आकृतिस मिलता हुआ स्ततानका 
शरीर भी द्ोगा । यहाँपर हमारा प्रयोजन दृभ्पतिसे है, जार 
वा जारिणीके छक्षणोका मिलना सभव नहीं है। क्योंकि प्रसगक 
समय छोकमयांदाका भय खी पुरुष दोनोंकों रहता है । 
उसीका असर रजवीय्यपर पड़ता है । और उस रजबीर्य॑से 
चनी हुई संतान प्राय डरपोक, स्वल्पबुद्धि और जाहिल्‍ द्वोती है| 


साता-पिताके इारीर वा अगविशेषकी आकृति 'भी 
सतानमें उतरती है । 


एक पुरुषके दाँत मुँहस बाहर निकले हुए थे। उसके दो 
लड़के और एक छड़की थी । उनके दोत भी पिताके समान 
बाहर निकछे थे। एक स्त्री भेड़ी थी, उसीके समान उसकी 
कन्या भी भेड़ी हुई। एक सुनारकी छाठीपर काला दाग था, 
उसके पुत्रके पेटपर भी काछा दाग (छरहसुन) हुआ । एक 
बदइके हाथमे ६ उंगलियों थीं, उसके पृतन्रके हाथमें भी छ 
उँगलियों देखी गई ।। जिस जिस बकरीके गढेमें दो स्तन 
होते हैं, उसके ब्चेके गछेमे भी दो स्तन जन्मसे ही निकल 
हुए दिखाई देते हैं । जो आदमी मोटा होता है, उसकों संतान 


( ५८ ) 


भी आय: स्थुछ शरीरकी इोती है। अनेक पुरुषा तथा स्त्रियोंके 
शरीरसे अधिक बाल देखे जाते हैं । जब उनकी संतान युवा- 
वस्थाको प्राप्त द्ोती है, तो उसके शरीरमे भी अधिक छोम 
देखनेमें आते हैं। इससे मालूम द्वाता है कि माता-पिताकी 
विकृतियों भी कभी कभी बाहूकोम उतर आती हैं । 


माता-पिताके रोगोंका संतानमें उत्रना। 


दम्पत्योः कुष्ठबाहुलया दुदुष्टशो शितशुक्रजः । 
यव्पत्यं तयोजात शेय तदपि कुष्ठितम ॥ 
साता-पिताके रोग सतानम आते हैं । जिन स्त्रोपुरुषोको 
कुप्तकी बिशेषता दा, उनका रक्त और वीय्य दूषित द्ोकर 
विकृत हो जाता है और उनसे उत्उन्न हुई सतान भी कुछरोग 
युक्त द्वोतो है । 
इसी प्रकार उपदंश, रक्तविकार, विसपे, अपस्मार क्षय, 
सम्धिवात, नासूर, अशा, प्रमेह्ददि रोग भी मातापितास उतर- 
कर बाठकम आते हैं। कुमारी लडकियोमे बाहूप्रदर रोग 
माताक दोषसे आता है। इसी प्रकार सहजाश मातापिता 
दानोके अशस उतरकर आता है । इसढछिये पाणिप्रहण 
(विवाह) सस्‍्कार रोगी वर वा कन्यास न करना चाहिए। 
घमशास्त्रमे आय्य ऋषियोंने भी इसका निषध किया है-- 
महान्यपि समृद्धानि गो<इजादिधनधान्यत' । 
र्रीसम्वन्धे दशेतानि कुलानि परिचवर्जयेत्‌ ॥१॥ 
दोनक्रियं निष्पुरुष निश्छुन्दो रोमशाशेसम्‌ । 
हय्यामयाव्यपस्मारिश्वित॒कुष्टिकुलांति क्ष ॥२॥ 


( ५९ ) 


मोद्वद्देत्कपिलां कम्यां नाएथचिका ू्ीं न दोगियीस | 
नाखोमिकां नातिलोमां न वाचाटों न पिजलाम ॥४॥ 
अरथे--नौचे लिखे हुए दश कुछ चाहे किसने ही धन- 
बान्यादि सम्पन्न हों, पर उनके साथ विवाहसन्बन्ध कदापि 
न करे.--- १ जो कुछ क्रियाहीन हो, २ जो पुरुषा्थद्दीन हो, 
३ जो वेदक्षानस रद्दित दो, ४ जिसके ख्री पुरुषोंके रोम अधिक 
होते हों, ५ जिसमे अश ( बवासीर ) की बीमारी हो, ६ क्षय 
( तपेदिक ) रोग हो, ७ श्वास रोग हों ८ अपस्मार ( म्गी ) 
रोग दो, ९ सफेद कोढ़ द्वो और १० दूसरे अठारह प्रकारके 
कोढ़ हो । ऐसे विवाहसम्बन्धसे एक कुछके दूषित होनेसे 
दूसरा कुछ भी दूषित होता दै । पीतबर्ण ( पण्डुरोग ) बाली, 
अधिकाड्ी, रोगी, बिलकुल छोमराहित अथवा अधिक छोम- 
बाली, बकवाद--मिथ्या प्राप करनेबाली, भूरे नेन्नोंबाली या 
विकृत नेत्रोवाी, कानी, भेड़ी आदि दाषयुक्त कन्यासे भी 
कदापि विवाहसम्बन्ध न करे | 
उत्तम सन्‍्तानकी उत्पत्तिके लिये आरोग्य, सोलह व्षेकी' 
उमरवाली, रूपबती, सरल शरीरबाली, प्रियवचचन घोलनेवाछी, 
पठित--आय्ये आपषे प्रन्थोको पढठनेवाढी, धर्मनिष्ठ ओर कुलके 
बृद्धोमें पृज्यबुद्धि रखनेवाली, सुपात्रा कन्बासे बरका पाणि- 











# ऊनषोडशवर्षायामप्राप्त पथविशतिम्‌ । 
यथाघत्ते पुमान्‌ गर्भ कुप्तिस्थ स विपथते॥ 
जातो वा न चिर जीबेज्ञीवेद्वा दुबं लेन्शिय । 
तस्मादत्यन्तबालायां ग्माधाम न कारयेत्‌ ॥ 
--झु० शा० हअर० २५ 


( ६० ) 


प्रहण करना चांहिए, तंब इच्छित, भुणी और रूपवान सन्तान 
दोना सम्भव है। पूणे आयु भी मातापिताके रजबाय्यसम्धन्ध- 
से सन्तानमें प्राप्त होती है। जिस कुछके मलुंष्य दौीधजीबी 
और अति वृद्धावस्था पाकर सृत्युको प्राप्त दोते हो, ऐसे कुछके 
स्री-पुरुषोकी जोड़ी मिलनेसे जो बच्चे उत्पन्न दोते हैं, वे दी्घायु 
पाते हैं। जो स्वल्पायुवाले कुछके स्त्री-पुरुषको जोड़ीसे उत्पन्न 
होते हैं, उनकी स्वस्प आयु द्वोती है | 


चौथी, पॉचबीं पीढ़ीसे रन्‍्तानमें उत्तरती 
च ५ 
हुई तासीर और रंग-रूप । 


गुजराती जापाकी एक पुस्तकमे हमने पढ़ा था कि एक 
गौर मातापिताके यहाँ काछा बालक उत्पन्न हुआ। बालकका 
रह बिलकुल सिद्दीके समान था। बारूककी इस २हइ्ृतका 
देखकर पिताको अपनी स्थत्रीपर सन्देह हुआ कि भेरी स्त्री 
पतिश्रता नहीं है। स्त्रीके शपथ खानेपर भी पतिका सन्‍न्देह 
निवृत्त नहीं हुआ। परन्तु जब उसने फ्रान्समें अपने बाप 
दादाओका पता छगाया, तो माढूम हुआ कि बालकसे पहले 
छट्ठी पीढ़ीका मनुष्य इस खानदानमें अफ्रिकन था | इससे 
पाँच पीढ़ीक पीछे काछा बाछक उत्पन्न हुआ | 

एक पुस्तकम छिखा दे कि मिसेस झूण नामकी स्त्रीके बाल 
छाछ रगके थे; परन्तु उसकी सनन्‍्तानके बालक बिलकुछ काले थे। 
परन्तु तीसरी पौढ़ीमें उसके पौच्र (पुतन्रके पत्र) के बाछ छाल 
रंगके हुए । इससे यद्द बात प्रतिपादित होती है कि पितामह् 
अथवा मातामहीके रूप-रगकी छाप भी पौत्र अथवा पौत्री 


( $१ ) 


पर पढ़ती है, जैसा कि मिसेस छणके बालोका रंस इसके 
पौत्रके बालोंमें आया था। आश्रय यह है कि उस बाकूक (पौज) 
के माता-पिताके बाल काले रगके थे । किसने मातापिता अप्र- 
ठित होते हैं, परन्तु उनकी सन्‍्तान तीश्बुद्धि और पढ़नेमें 
विशेष होशियार होती है । इसका कारण यूरोपबाले यही 
बतलाते हैं कि उनके पूर्वकी छठी पुश्तमें कोई न कोई तीत्र 
बुद्धिका पठित मनुष्य अवश्य हुआ होगा। इन प्रमाणोंसे यह्‌ 
सिद्ध होता है कि पीछेकी छठी पुश्ततकके गुण आगामी पीढ़ीमे 
उतरत हैं और ये गुण गुप्तरीतिस शरीरमे रहते हैं । छठी 
पुशततक वह गुण और रग उद्धव हो आता है | डाक्टर 
फुछरका कथन है कि मातापिताका जानना चाहिए कि हमारी 
भविष्यकी सन्‍्तानमे हमांर समान रूप-गुण, चालचलन और 
तासीरका प्रातिबिम्ब आया है कि नहीं। क्योकि मातापिताकी 
सब प्रकृति सन्‍तानम उतरती है ! यदि सनन्‍्तानमे सदगुणोका 
लक्षण संघटित होता हा, तो उसकी उन्नति करनंका सदुपदेश 
उसका दे । यदि दुरगणोंका समावेश जान पड़े, तो उसको 
निकालने और सद्गुणोका बीजारोपण करनेका प्रयत्न करे । 

आज्रेय ऋषि और उनके अप्निवेषादि शिष्योंके 

प्रश्नोत्तर । 
शिष्योन पूछा-- 
सम्पूर्ण देहदः समये सुख ख गर्म: कर्थ केन चर जायते स्रो । 


गर्भ विराद्धिन्द्ति सप्रजापि भूत्वाथवा नश्यति केन गर्भ: ॥ 
(१ ) गर्भ किस समय पूण्ण देहको प्राप्त होकर सुखपूवेक 
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रत्पञ्ञ होता हे | (२) अचन्ध्या स्त्री चिरकाठ तक गशर्भको 
क्यों धारण करती है ” (३ ) गर्भ उत्पन्न दोकर भी किस 
प्रकारसे नष्ट हो जाता है ? 


आज्य ऋषिने तीनों प्रश्नोंके उत्तर इस प्रकार दिये -- 


शुकासगात्मामयकालसम्पद्‌ यस्योपचारभश्रदितेसतथार्थे: । 
गर्भश्थ काले च सुखो खुलआ सजायते सम्परिपूर्णदेह. ॥ 
अर्थात्‌ जिस गर्भका शुक्र ( पुरुषबीज ), रक्त, आत्मा, 
जरायु और काल उत्तम होता है और जिस गर्भेकी रक्षा 
गर्भिणी रत्नी दितपूबक करती है, वह गर्भ परिपूर्ण देहबाछा 
द्ोकर सुखपूवेक नियत समय (९ मास १० दिवस ) गर्भा- 
शयमभ व्यतीत करके उत्पन्न होता है । 
योनिभदोषान्मन लो 5$भितापात्‌ शुक्रास्गाहारपिदरदोषास 
अकालयोगादलस हस्त वा गर्भश्विराहिन्द्ति सप्रजापि ॥ 
अर्थात्‌ योनिदोषसे ( योनि अथवा गर्भाशय तथा उसके 
उपाझोम किसी प्रकारका राग होनेस ), मनकफे अभित्तापसे, 
चीय्ये, रक्त और आह्यार विहार के दोषोंसे, अकाल योगसे और 
बलके क्षीण हानेस अवन्ध्या स्त्री गर्भकों बहुत समयपयेन्त 
घारण कर छेती है, परन्तु अन्तको वद्द गर्भ चिरज्ञीबित नहीं 
रहता । 
असडिनरुद्ध पवनेन नाय्यां गर्भ व्यवस्यस्त्यबुधा कदाचित्‌ । 
शर्भस्य रूपं हि करोति तस्यास्तदखगस्नाथि विवद्धमानम्‌ ॥ 


तद्भिसूथ्य श्रमशोकरो गैरुष्णान्नपा नैरथथा प्रवृत्तम । 
हवा सगेकेत च गर्भसंशा केचिन्नरा भूतहत बदन्ति ॥ 
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ओजोशामानां रजभीचराशामादहारहेतोन शरीरमिएम! 
गर्भ दरेयुयंदि तेन मातुलेब्ध्धावकाश न हरेयुरोजः 


अथात्‌ अज्ञ ( मूखे ) लोग कभी कभी वायुसे अवरोधित 
हुए रक्तको गर्भ मान लेते हैं । वह्द रक्त न निकर्लनके कारण 
गर्भका रूप घारण करके बढ़ने रूगता है। किन्तु वही रक्त 
जब अग्नि, सूथ्य या शरीरकी उच्णतासे, पर्श्रमसे, शोकसे, 
अथवा किसी रोगसे, उष्ण अन्नपान अथवा किसी ऑषधसे, 
द्रवरूप ( पतछा ) होकर रजोद्शनके रूतउमे अथवा गर्भस्तावके 
रूपमें बहने लगता है, तब गभ रहनेके लक्षण दिखलछाई नहीं 
देते । उस समय मूख स्त्री पुरुष कहदन छगते हैं कि इस गभ- 
को भूतपिशाच खा गये । परन्तु यह विचार ठीक नहीं। 
ओआज (धातुरसका पुष्ट करनवाले पदार्थ ) का भक्षण करनवाल 
राक्षसोका गर्भेशरार आहार नहीं है | यदि वे गर्भ हरण करते 
हैं, तो माताके ओजको क्यो दरण नहीं करते | 

इसके पश्चात्‌ शिष्योेनि गर्भसम्बन्धी ओर भी कुछ 
प्रश्न किये | 
कस्मास्रआं ख्रीविकृ॒तां परसूते दीनाधिकाड़ां विकलेन्द्रियाओ । 
देहात्कथंदेहमुपैति चान्यमात्मा सदा कैरनुबध्यते थे । 

अर्थात्‌ ( १) इसका क्‍या कारण है कि कसी किसी स्त्री- 
के प्रसवसे विकत सनन्‍्तान होती हं ? (२) किस कारणसे 
सन्तान दीनाज्गन, अधिकाड़ ओर विकृतेन्द्रिय हाती है? (३) 
आत्मा एक शरीरसे दुसरे शरीरमें किस प्रकार जा सकता 
है ) (४) उस समय आत्माक साथ क्या रहता हैं 
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तब आजेयजीने उन सब प्रइनोंका कमसे इस प्रकाई 
पत्तर दिया:-- 
बीजात्मकर्माशयकाखदोपे: मातुस्तथाद्ारविद्यरदोषेः । 
कुर्वन्ति दोषा विविधा प्रदुष्टाः संस्थानवर्णंन्द्रियवैक्ृतानि॥ १ 
वर्षासु काष्ठाश्मघनाम्वुवेगास्तरोः सरितत्तोतसि संस्थितस्य 
तथैष कुर्यु: विकृृति तथैव गर्भस्य कुको नियतस्थ दोषाः ॥ २ 
भूतैश्वतुर्भि' सहितः खुसूच्मैः मनोजवो वेहमुपैति देहात्‌ 
कर्मात्मकत्वाश्न तु तस्य दोष दिव्य बिना दर्शनमस्ति रुपम॥३ 
स संग. सर्वशरीरभृष्य स विश्वकर्ममा स च विश्वरुप, ।' 
स चेतनाधातुरतोन्द्रियश्चव स नित्ययुकू सानुशय स एवं ॥४ 
रसात्ममातापितृसम्भवानि भूतानि विद्याददशषट्‌ च वेद्दे ! 
चत्वारि तत्रात्मनि सश्नितानि स्थितस्तथात्मा चर चतुष तेषु ॥ 
भूतानि मातापितृसम्भवानि रजश्व शुक्रश्न वदन्ति गर्भ । 
झाप्याप्पते शुक्रमसूक्‌ च भूतेयसस्‍्तानि भूतानि रसो्धवानि॥ ६ 
ूतानि चत्वारि तु कर्मेजानि यान्यात्मलीनानि विशल्ति गर्भ । 
स॒ बीजधर्मा छ्मपरापराणि देहान्तराणयात्मनि याति याति ॥ ७ 

अयात-पुरपके बीज-दोषसे, कमंदोषसे, माताके रज् 
और गर्भाशयके दोषस, काछदोषसे, तथा माताके आहार 
विहारादि दोषोस शारीरेक दोष कुपित होकर गर्भको आाकुति, 
वण और इन्द्रियोम बिकृतता कर देते हैं। जिस प्रकार थषों 
ऋतुम काछ्ठ, पत्थर, मेघ और जछके वेग नदीके प्रवाहपर 
स्थित वृक्षको विकृत कर देते हैं । 

दूसर प्रभका उत्तर-कमके बल्चाभूत होकर मनका वेग 
सूक्ष्म चतुमूंतसहित एक शरीरसे दूसरे शरीरमे चछा जाता 
है। बिना दिव्य दृष्टेके उसको देखना कठिन बल्कि असंभव 
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है। यह आत्मा सबगासी, सम्पूणे झरीरका भरण करनेवाछा, 
विश्वकम्मा, विश्वकूप, चेतनाघातुयुक्त, असीन्द्रिय, नित्ययुक्‌ 
( अर्थात्‌ झरीरसे संयोग करनेवाला) और शारीरिक सुखदु:खो- 
का भोक्ता है । 

तीसरे प्रश्रका उत्त--रस आत्मा अ्थांत्‌ मातापितासे 
उत्पन्न चार भूत, दश इन्द्रियों ओर छ' धातु ये थीस तस्व 
है। इनमेसे जा चतुभूत हैं. वे आत्माक आश्रित हैं और 
आत्मा इन चतु्भूसोम स्थित है। अर्थात सूक्ष्म चतुभूत और 
आत्मा अन्योउन्य एक दूसरेके ऐसे आश्रित है कि स्थतन्र नहीं 
हो सकते। गर्मम मासापिताका जो रजवीय्य होता है, उसे हो 
चतुभूत कद्दते है। सम्पूणे भुत उसी रज ओर शुक्रसे बने हुए 
बालकके शरीरका पोषण करते हैं। पोषण करनेवाल्वा पदार्थ 
आहारके रमसे उत्पन्न होता है । आहार भी चसुर्भोतिक पदार्थ 
है। आत्माके आश्रयभूत होकर जो चारों भूत गर्भमे प्राषिष्ट 
होते हैं, वे ही कमऊ हैं और वे ही बीजस्वरूप द्वोकर देद्दान्तरों- 
में चले जात दे । 

बुद्धिका पूवे जन्मसे सम्बन्ध | 
सुशुतमे कहा है -- 
भावषिताः पृथंदेहेघु सतत शास्त्रबुद्धय. । 
भवन्ति सत्वभूयिष्ठा पूर्वेजातिस्मरा नरा. ॥ 

अथ--पूर्ज जन्ममें जिन मलुष्योने निरन्तर शास्त्राभ्यास 
किया है, वे दूसरे जन्ममें अतिशय सतोगुणी दोते हैं और 
उन्हीका पूर्वजन्मका स्मरण भी रहता है। इसके कहनेका 

पे 


( १६ ) 


सारपये यह है कि पूर्वजन्ममें जिस प्राणीके जेस जैसे संस्कार 
दोते हैं, बसे ही दूसरे जन्ममें स्वत आकर उपस्थित हो जाते है । 
शरीरधारिषोंका स्वामायिक सतम्तिवेश | 
सुश्रुतमे ही कद्दा है -- 
खश्मिवेशः शरीराणुं दन्तानां पतनोद्धवो । 
तलेष्चसस्मवो यश्व रोस्णमेतत्स्वलावत ॥ 


अथोत्--शरीरके अबवयवोंकी रचना, दॉताका गिरना 
और फर उगना, हथेली और पैरके तछुओमें रोमोका न 
जमना ये मब बात मातापितासे उत्तकर स्वाभाविक हुआ 
करती है । 


इति चतुर्थ शाख । 


पश्मभः शाखः । 





यबालककी उत्पसि, सीबीय्यजन्तु तथा पुरुष- 
वीय्थेजन्तुओंका वर्णन । 

शुद्ध शुक्र और शुद्ध आक्तेचक्े रूदण । 

स्फटिकाभ द्वव स्लिग्ध मधुर मधुगन्धि चर । 

शुक्रमिच्छन्ति केचित्तु तेलक्षोद्रनिस तथा ॥ 

शशार्क्‌प्रतिम यत्त यहा लाॉच्तारसोपमम्‌ | 

तदात्तंव प्रशसन्ति यद्धालो न विरज्ञयेत्‌ ॥ 

अथ--स्फांट कमणिके समान म्वच्छ, पचला, मीठ” और 

मघुके समान गन्धयुक्त वीय शुद्ध हाता है । किसी किसीका 
कथन है कि तेछ और मधुके समान शुक्र शुद्ध होता है । ऐसा 
झुक्र गर्भेधारणम उत्तम समझा जाता है । और जो रज खरगोशके 
रक्तक समान अथवा छाखके रगके समान छाल होता दै, जिसका 
दाग साफ़ वस्त्रपर छंग जाय और धोनेसे बिछूकुछ साफ हो 
जाय उसको शुद्ध आत्तेब (रज) कहत है, और यही शुद्ध आर्तव 
गर्भ घारणके योग्य समझा जाता है। बाँण्य और रजका 
विशष विवरण आगे लिखा जायगा-- 





१ शुक्र और झासंब यदि दृषिन हों, तो गर्भ नहीं रहता । इनके दूषित 
इानेक कारण, लक्षण तथा चिकित्सा इमारे वन्ध्याकब्पद्ुम अन्धर्मे देखो | यह प्रथ 
रेड रष्रीीविकित्सहे विश्वयमें लिखः गया है । 


( ६८ ) 


अब देखना चाहिये कि मनुष्यका वोय्ये और स्त्रीका 
रज कौन गुणवाला है और किस पदार्थसे किन किन अवय- 
बोंकी उत्पात्ति होती है । 

पुरुषजातिके वाय्य और स्त्रीजातिके रजकी परीक्षा सूक्ष्म- 
दशक यन्त्रसे करते हें, बो ह्लात द्योता है के ये दोनों पदार्थ 
एक ममान नहीं हैं । इनकी सूरत शकल प्रथक पथक हैँ और 
गुण भी पृथक पृथक्‌ हैं। बालककी उत्पीत्तिके लिय पुरुषबीय्य 
नर जांतिके दृूषण ( अंडकोष ) की दोनों प्रथियामेंसे उत्पन्न 
दोता है। पुरुषबीय्ये छोटे छाटे जन्तुओकी शकल्कका बना 
हुआ पदाथ है। ये वीर्य्यजन्तु जीवित तथा चलते फिरते माह्यूम 
पड़त हैं. ओर इनके मुख तथ। पूँछ भी दिखलाई देती है (देखो 
आकृति न० १ )। पुरुषवीय्ये जब इन जन्तुओसे भरपूर हो 
और वीय्यजन्तु पक्व दों, तभी वीर्य्यका झुद्ध ओर गभ्भ- 
घारणक योग्य समझना चाहिये। बोस्ये जब मज्जा घातुसे 
बनकर छब्बरीसस छेकर छत्तास घटे पय्यन्त वीय्याश-4मे रह 
चुकता है, तन्न उसमेंके जन्तु पकव होत हैं। जो पुरुष इससे 
कम समयमें या दिनरातमे कई बार संभाग करते हैं, उनका 
औय्य या तो वीस्‍्येजन्तुओसे रहित होता है या उसके बीसय्ये- 
जन्तु अपक्य रहते दें जोके गर्भ घारण करनेमे सवेथा असमर्थ 
होते हैं | पुरुषकी छोटी उमरमें भी ये वीश्यंजन्तु पक नहीं 
होने । पुरुषजातिम ये जन्तु सोलह वषकी उमरके उपरान्त 
पकन छगत हैं; परन्तु पूण रूपसे वे २५ सालकी उमर व्यतीत 
दोनेपर ही प्रकते हैं । 

डाक्टर मोरटन झरीर अवयवकी रचनाकी पुस्तकमें 


( ६९ ) 


लिखता है कि पुरुष-बीय्यमें कुछ थोड़ेसे प्रवादी पदार्थोंके 
सिवा विशेष भाग उवीय्यजन्तु हैं और ये जन्तु जीवित होते 
हैं तथा हिलते चलते माद्धम हाते हैं । डाक्टर कोछीकरके कथ 
नानुसार य जन्तु बहुत बारीक द्वोते हैं, यहाँ तक कि उन्हे हम 
विशेष साधनोके बिना खाछी नत्रोंसे देख नहीं सकते । 
डात्टर प्रासट--जिसने इन वीय्यजन्तुओंकी परीक्षा करनका 
विशेष अभ्यास चिरकालपय्यन्त किया था--कलछिखता है कि 
इन वीस्येजन्तुओमे अपू्ण मस्तक, गछा और चमड़ा माद्म 
होता है। इससे जान पड़ता है कि इनमे प्रत्येक अबयब घविद्य- 
मान है और ये चछते फिरते भी हैं। इनमे मांसरब्जु तथा 
झानतन्तु भी होने चाहिये । इत्यादि विचार करनेसे यह 
अनुमान होता है कि इन जीषित जन्तुओंके शरीरमें मविष्यके 
बालकरूप शरीरके बनानेकी समस्त सामग्री है। क्योकि--- 
कारणगुणपृर्थकः कार्य्यंगुणों दृष्ट' 

अथोत्‌ जो गुण काय्यमे होते हैं, वे ही उसके कारणमे 
पूबेसे ही विद्यमान्‌ रहते हैं | डाक्टर फाउलर अपनी पुस्तकमें 
लिखता है कि गर्भको वृद्धिके काममें आनेवाछे सम्पूर्ण अब- 
यवोके सांचे गभभे उत्पन्न होते हैं । उनके मूल कारण पिलाकी 
भ्रयाग झ्ालारूप वृषण ( अडकोश ) या बीय्यांशयमें तैयार 
होकर माताके गभोष्ायमें दाखिछ होते हैं | अथात्‌ पुरुषपक्षसे 
जिस पदायेकी आवदयकता सन्‍्तानके शरीरके निमित्त होनी 
चाहय, वह सब बीय्योशयमें से तेयार होकर गर्भाशयर्म पहुँचता 
है । वीय्येजन्तुओंकी परीक्षा करनके लिय रतिविछासके अन 
स्तर उसी समय जा द्रवरूप पदार्थ स्त्रीके गुझ्ठ अवयबसे बाहर 


( ४० ) 


निकक आता है , उसका किसी स्वस्‍्छ फॉचकी रिकांजीसे 
छेकर सूक््मदेशक थंत्रसे देखोगें, तो नम्बर ९ की आक्रातिके 
वीय्येजन्तु दिखाई पड़ेंगे । 


खीके आक्तवजन्तु | 


जिस प्रकार बारूफकी उत्पत्तिके लिये पुरुषके बीय्येजन्तु 
वृषणकी प्रन्थिके आधारसे पक्क होते हे, उसी प्रकार स्त्रीके 
रज अर्थात्‌ आत्तबजन्तु भी ख्थी-अण्डमे पक्त होकर प्रत्येक 
माससे तैबार दोते हैं । ये स्त्रीअण्ड गर्भाशयकी दाहिनी और 
बाई ओर रदत है । स्त्री आत्तब जन्तुकी आकृति नम्बर २ मे 
देखो । गोल आकारके अणुमय पदाथसे स्त्री-अण्ड भरपूर 
रहता है, जिसमेका एक अणु नम्बर २ की आकृतिसे दिखछाया 
है। ये शणु स्त्री-आसबजन्तु सूक्ष्द्शक यन्त्रस दिख सकते 
हैं # | अण्हेका फोड़नस उसके भीतरका जैसा टदु॒य दिखलाई 
देता है, बेसा ही आकार इस एक अणुका होता है । जिस 
प्रकारस श्रढ्वेमें लाठी और सफदी होती है, बसे ही इस कोषमे 
भी मुख्य दो भ्राग माल्स होते हैं। स्लीके आशेवमें अमेक 
अन्तु रहते हैं । यदि ख्रीका अन्त.फछ योग्य रीतिसे प्रफुछ्चित 
हुआ हो, को रससे नियमित रीतिसे स्त्रीबीय्येजन्तु उत्पन्न 
होते हें और फलवाहिनी शिराके द्वारा गर्भाशयक अभ्यम्तर 
पिण्डमे पहुँचते है और स्त्री-अण्डसे, जिसका सस्कृतमे अन्तः- 
फछ कहते हैं, अनेक स्त्रीबीज ( तरुणावस्थाग्राली स्त्रीक अन्त! 





# जीवों वसति सबंस्मिन्‌ देह्टे तत्र विरेषत ।] था 
बीये रक्ते मले यर्मिन्‌ क्षौणे याति दययं क्यात्‌ | 


( ७४१ ) 


फकमें) प्रति समय रहते हैं | कितने दी आत्तेवजन्तु पक डोते 
हैं और किसने अपक हांते दें । 

प्रत्येक मत्रीबीज जैसे जेसे पक होता है, बेसे वैसे उसके 
जन्तु अन्त फलके मध्यमेसे बाहरकी ओर आत् हैं । प्रत्येक 
मासमे एक एक बीजजतु पृर्णावस्थाकों पहुँचकर अन्त.फलकी 
सपाटीपर आता है। उस समय अन्त फल, फलवाहिनी छिरा 
और गर्भाशय इत्यादि स्त्रीके गुझ्ाबयव रक्तसे भरपूर होते हैं 
ओर गुझाबयवमेस रक्तप्रवाह चलता रहता है। इसी प्रकार 
चार दिबस हर महीनमे रक्तप्रवाइ चलकर बन्द हो जाता है। 
ऋतु बन्द होनके दिवससे अथवा दूसरे दिवससे स्त्रीके पकत 
बीज जन्तु अन्त फल्की सपाटीपरस फलवाहिनी नाडीके सिरक 
द्वारा गर्भाशयमे प्रवेश करते हैं । कितने ही। डाक्टरोफा एसा 
मन्तथ्य है कि ऋतुधर्म होनेके एक दो दिवस प्रथम ही स्त्री* 
बीजजन्तु गर्भाशयमें दाखिल हो जाते हैं । परन्तु इस सिद्धान्त- 
में यह दूषण आता है के ऋतु-स्लाबसे प्रथम गर्भाशयसे प्राप्त 
हुए जन्तुओका ऋतुस्नावके रक्तप्रवाहके साथ बाहर निकल 
जाना संभव है । यदि स्त्रीवीयजन्तु गर्भाशयमे विद्यमान नहीं 
है, तो परुषवाय्यजन्तुओसे सत्रीवीय्येजन्तुओका सयागन 
होनसे गर्भकी स्थिति कदापि नहीं हो सक्ती। जब कि स्थत्री- 
वीय्यजन्तु गर्भाशयम विमान हो और पुरुषवीय्यजन्तुओका 
संयोग गर्भाशयम पहुँचकर हो, तभी गर्भ रहना सभव है । 
स्त्रीके चीय्यंक विषयमें यूरोपके डाक्टरमंडलमें अभी तंक 
एकमत नहीं है। कितने ही डाक्टरोंका यह कथन हैं कि स्थी 
का वीय्ये गर्भाशयमे बालककी रत्पाशि नहीं करता; किन्तु 


( ४२ ) 


पृर्पवीय्यजन्तु ही यथार्थमें बाऊककी उत्पीत्तिका प्रधान कारण 
है ओर इसका रक्षण तथा पोषण करनेका काम स्त्रीपदा्थ 
देता है। जैसे खेतकी मिट्टी, जछ, बायु और धूपका सयाग 
होनेसे वनस्पतिके बीजमें जो अंकुर निकूडनकी शक्ति है 
बह स्वय उद्धवरूप होकर वृक्षाकृतिमें परिणत होने छगती है, 
उसी प्रकार पुरुषबाय्य बालककी आकृतिम्रें स्त्रीपदा्थकी सहा- 
यता पाकर बनने और बढ़ने छगता है । दूसरे पक्षवाले डाक्टर 
कहते हैं. कि स्त्री और पुरुष दोनोंके रजवीय्य बालककी उत्प- 
सिके कामसें आते हैं और स्त्री पुरुष दोनोका दीयर्य यथार्थ 
रीतिसे मिलना चाहिए, तभी गर्भकी उत्पाते होती है । 


भारतवर्षीय प्राब्चीन वेथोका मत इस्र दूसर पक्षसे मिलता 
हुआ है । वे सन्‍्तानकी उत्पात्ति स्त्रीरण और पुरुषवीय दोनोस 
मानते हैं। उन्होंने तो यह भी बसछा दिया है कि सन्तानकं 
मिन्न भिन्न अग उपांग किस किस पदाथल उत्पन्न होत हैं। यथा- 


“पार्मस्थ केशरप्रश्ुत्रोमास्थिन खद्न्तसिराज्जायु धमतीरेत 
प्रद्ुतोनि स्थिराणि शितृ ब्रानि। मांसशो णित पेदो भ ज्ाह ना मि 
यकृतूप्तोहास्त्रगुदप्र ततो नि सू दुनि मादजानि । 


अथात्‌--तार्भेवे बाढकक्रे कश, डाढ़ी, मूठ, छोम, दृड्डियों, 
नख, दोत, क्िरा, ख्रायु, घमनी और वोय्ग इत्यादि स्थिर द्रव्य 
पिताके अझसे और मास, रुधिर, सेदा, मजा, हृदय, नाभि, 
बहुत, प्री, आँत, गुदा इत्यादि कोमछ पदाथे माताके अंशस 
बत्पन्न दोते हैं । और--- 


संतान कल्पद्॒म । 





संतान कस्पद्रम । 


ने ० हे. न" ५ पु 





है 


(६ कई ) 
शरीरोपचयों बल॑ वर्ण: स्थितिहांनिश रसजातनि । 


ओर शरोरका बढ़ना, बल, वर्ण, स्थिति ओर द्वालि ये 
सब काय्य रसस उत्पन्न हात है । 
वीय्येमारोग्यं बलवर्णा मेधा चर सात्म्यजांनि। 
बीय्ये, आरोग्यता, बल, बणे, बुद्धि ये साल्म्य अथांत 
आत्माकी अनुकूछतासे दवोते हैं । 
बालककी उत्पत्तिके लिये पुरुषवीय्यजन्तु और ख्वीके 
आत्तवजन्तु गर्भाशयमे एक साथ मिछते है। उस समय पुरुष- 
वीय्येजन्तु ओर ख्री-आत्तजन्तु अनेक होते हैं । परन्तु वे 
सारेके सारे काममे नहीं आते। स्त्रीका एक आत्तबजन्तु एक 
पुरुषवीय्य जन्तुसे मिलकर ही गर्भात्यादन करता है। इसस 
मालूम द्वोता कि सतानोत्पत्तिके कामम स्रीक समस्त आत्तेव- 
जन्तु तथा पुरुषके वीय्यजन्तु नही आंते। जितना पदाथ 
परस्पर मिछ जाता है, वहीं बाछककी शरीराक्ृतिका हेतु है, 
वाकीका पदाथ व्यर्थ जाता है। इसकी सयोगर्थिति आकृति 
न० ३ में दखा । जब य दोनो पक्षके पदार्थ परस्पर मिलकर 
सत्रीके गभाशयमे स्थिर हो जाते हैं, तभी गर्भकी स्थिति होती है। 
गर्भाशयमें ५ मास १० दिवसका पाषण पाकर बाछक उत्पन्न 
होता है। यदि ५ दोनों पदाथे मिलकर ग्भाशयमे स्थिर रू 
हों, तो गर्भकी स्थिति न हंंगी । गर्भ न रहनके कारण प्राय 
ये हैं:--गर्भाशयके अन्तार्पिण्डमे काइ व्याधि अथबा अधिक 
तरी हो, शोथ, क्षत या छाछे वगैरहक कारणस अत ख्ाव 
होता हो, स्वाभाषिक श्वेत स्लाव अधिक होता हो, अथवा वह 


न 


( छह ) 
इतना अम्छ होता हो कि उंसके सयोगसे पुरुवबीय्ये जेशु मर 


जायें। इन कारणोके होनेसे गर्भ नहीं रहता । 

ऊपर छिख चुके हैं कि गर्भको उत्पक्तिक लिये जितना 
वीय्य आवश्यक होता है, बह अति सूक्ष्म अथात्‌ एक इंचके 
२०० वे भागमेसे १ भागक समान होता है। ऊपर ले० ३ 
की आक्ृतिमे पुरुषवीय्येजन्तुओं और स्त्रीअ,त्तेवजन्तुओक 
सयोगका होना बंतढाया है। इन दोनोंका परस्पर सयोग 
होकर गे रहता है। उसके अनन्तर किस किस स्थितिमे 
क्या क्‍या रूपान्तर होते हैं और किस प्रकारसे गर्भकी वृद्धि 
होती है, सो नीचे दिखाते हैं --- 

नम्बर ४ की आऊृतिम देखो | यह स्वरूप उभय पश्षके 
रजबीय्यके सयोगसे होता है। फिर इस स्वरूपको त्यागकर 
नें० ५ की आकृतिके समान एकसे दो स्वरूप हो जाति हैं। 
इसके अनन्तर न० ६ की आकृतिके समान २स ४ स्वरूप 
हो जाते है । इसके पीछे न० ७ की आकृतिके स्वरूपके समान 
बढ़ता है । 

प्रो० ट्रेछके कथनानुसार गभ रहनके १६ दि्विस बाद 
ग्के बीजका वजन ! प्रेनके +$ छगभग द्वोता है और तीसरे 
अठवाड़ेके बाद उसकी आकृति जूके समान अथवा बाजरेके 
दानेके समान हो जाती है। तीस दिवसके उपरांत मस्तक 
तथा पैरके भागकी तरफ उत्पन्न होनेबाले अवयवोंकीसी शकछ 


_» यदि इन सब व्याधियोंका उपाय देखना हो तो मेरे बनाये हुए बन्ध्याकल्प 
द्र॒मम देखो ! 
+२ प्रेनढो १ रक्ती होती है । 
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जान पड़ती है। इस समय डम्बाई | इंचके समान होती है। 
फिर ४० दिवसके उपरान्त बालकका आकार उत्पन्न होने 
छगता है, जिसमें शरीरके भागकी आकृतिसे मस्तकका भांग 
कुछ मोटा द्वोता है, और हाथपरकी शाखायें मातम होने 
छगती हैं । परन्तु द्वाथ पैरोके कुछ विशेष अवयव उस समय 
तक नहीं दिखते-केवछ हाथ, पेर, नाक, कान ओर मुख इनके 
अति सूक्ष्म चिह्न दिखाई पढ़ते है। बालककी छम्बाई इस 
समय १ इंचके करीब हो जाती है। दूसरे महीनके अनन्तर 
सब शरीरके उपाहु प्रगट होते दिखाई पढ़ते है। नेत्रकी 
आकृति बराबर दिखती है | नासिका बाहर निकलती है | मुख 
बड़ा होता जान पडता है। हाथ पेरोंके पंजे और डेंगलियोंकी 
आकृति उत्पन्न हुई जान पड़ती है। तीसरे मद्दीनिके अनन्तर 
नेत्रकी पलकें बगैरह तैयार हो जाती हैं, लेकिन परस्पर चिपटी 
हुई रहती हैं । नालिकाके छिद्र और ओष्ठ दिखाई देन लगते 
हैं, परन्तु मुख बन्द मालूम पड़ता है | इस महदीनेमें बालकके 
उत्पात्तिकमके अवयवस अथवा मूत्र अबयवकी बनावटसे यह 
कन्या है अथवा कुमार, ज्ञात हा जाता है। कुछ भजा भी 
ऊपपन्न हुआ जान पडता है। परन्तु बहुत ही नमे मावेके 
समान होता हैं और कमरके भागमे भी भाव जैसा पदार्थ 
होता है । फुप्फुल ( फेफडे ) की उत्पासे तो इस महीनेमे नहीं 
होती, परन्तु करूजेकी उत्पत्ति माहूम होता हू । हृदयकी 
क्रिया भी सूकृम रूपमें चछती मालूम होती है! हाथ पैर पूर्ण 
रूपसे मात्यूम होते हैं। इस समय बालूकका आकार ३ इंचके 
कंमभग छेम्बा और बेजनमें २। आस अथोत ६। तोकेके करो 
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होता है। चतुर्थ मासमें मस्तक और कछेजा दूसरे अवयवोको 
क्षपेक्षा कम बढ़ती है। उस समय समस्त मांसरज्जु बराबर 
दिखती है और थोड़ी कुछबुछाइट मार्धम पढ़ती है। गर्भ 
सादे चार महीने पूर दोनेपर बाढकके हारीरपिण्डकी हम्बाई 
५ वा ६ इचकी दो जातो है और बजनम च।रसे पांच आस तक 
हा जाती है। पॉचव महीलनेमे समस्त मांस-रज्जु यथाथ रूपमें 
दिखन छगती है, गर्भाभ्यमे बालककी फड़कन मार्ुम द्वोती 
है मस्तक शरीरस कुछ बड़ा मालूम दोता है और उसके ऊपर 
केश जम जाते हैं. पर व बहुत सूक्ष्म रूपमे दिखाई देते हैं । 
आालकका हारार इस समय ७ स छकर ९ इच तक रुम्या हो 
जाता है और बजन १५ ताछसे छेकर १८ ताछे तक हा 
जाता है | छठ मद्दीनम बाठकके शरीरपर चमढ़की दो जिल्दे 
( पते ) बरावर दिखने लगती हैं। उस समय अमढ़ेका रग 
सुख द्वोता हे, छकिन चमड़ा बहुत कामछ और चिकना हाता 
है | बालकडी ठेंगाक्षियोंमे नख उगते हुए मालूम होते हैं । 
छम्बाइम बाउकका झरीर १० से छकर १२ इच पय्येन्त द्वोता 
है और शरीरका बजन छगभग २ रतल हा जाता है| कदा- 
खित इस महीनेमे किसी कारण विशषसे बाठुकका जन्म हो 
जा तो थोड़े समय पय्यन्त श्वास श्रश्नास छेकर मृत्यु हो 
जाती है। इस खमय बारूक जीवेत नहीं रह सकता । सातवें 
महदीनेमें बारुऋके शरीरके सम्पूर्ण अश्ञोपाह् बराबर हो जाते 
हैं | बाऊकका मस्तक इस समय कसमल-मुखके अंदर ऊपर 
, अथोत्‌ बाहर निकछनेके दरवबजिक समीप ) रहता है, पैर 
माताको छातो की तरफ रहते हैं और नेन्नकी पढें खुली हुई 


( ७७ ) 


मालम होती हैं। परन्तु यथाथेमें वे खुढा हुई नहीं रहतीं, 
क्योकि उनके ऊपर जरायुका पर्त्त ढका रहता है | इस समय 
बाककके शरीर में सर्बीके बदनेसे शरीरका आकार गोल दिखता 
है, शरीरकी लम्बाई लगभग १४ इचके द्वो जातो है और वजन 
में ३ रतछके करीब हाता है। आठवें महीनेमे बालककी 
लम्बाई तथा चोड़ाई बराबर बढ़ती है | इस महानेमें बालकमे 
चैत्न्यता आ जाती है । नख, पसली, हाथ पैर सम्पूर्ण रूपमें 
दिखाई देन छगते हैं। परतु नख उंगलीके पोरेमे ऊपरकी 
ओर थाड़े दबे हुए रहते हैं | बालकके शरीरकी लम्बाई इस 
समय छगभग १६ इचके और वजन दो सरसे ऊपर सवा दो 
सेर तक होता है। गर्भमे वाठुकके पोषण होनेकी ठीक अवधि 
९ सास १० दिवस है। २८० दि्विस माताके गर्भमे पोषण 
पाकर बालक उत्पन्न होता है | यह प्राकृतिक नियम है, | परन्तु 
कभी कभा किसी किसी स्त्रीका १५-५ रोज आगे पीछे भी 
होता है। पूणे नव मास व्यतीत होनेपर बालकके शरीरकी 
लम्बाई (८ से लेकर २० इंच पय्यन्त हा जाती है और बजन 
तीनसे चार सेर पय्यैन्त होता है। माताके गर्भमें बारूककों 
उत्तम पोषण मिले, तों वह वजनमे चार सरसे कम नहीं 
होता | छेकिस पोषण कम मिलनेसे किसी किसी बाठकका 
बजन कम होता है। गरभोशयमे ६ माससे पूर्व बाछकका 
मस्तक ऊपरकी सरफ माताकी छार्ताकी ओर रहता हैं और 
पैर नीच कमछके अल्तमुखडी ओर रहते हैं। छेकिन छठे 
महीनेमे बारूकके मस्‍्तकका वजन भारी हो जाता है। अतएब 
जैडीमें गर्भके जछके कारण मस्तक नौचेको और पर ऊपरको 
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दो जाते हैं। गइ क्वाभाविक नियम है कि जठडें हाकतेसे 
आरी चीज पेढ़ेमें बेठ जाता है। 
अब आगे प्राचीन आये वैद्योके मतानुसार यह बतराया 
जाता है कि गर्भस्थ बालकफ्े झरीरपर कौन महीमेमें कैसा केसा 
प्रभाव पडता है और डसमें क्या क्‍या परिवतन होता है -- 
तन्न प्रथमे मासि कललं॑ जायते। द्वितीये शीतोष्मामिले' 
प्रचश्यमाजानां महाभूतानां सघातो घनः सजायते। यदि पिए्ड. 
पुमान ख्रीचेत्‌ पेशी नपुसकश्चेदबुंदमिति । 
चतुरसखा भवेत्पशी चृत्तः पिए्डो घन. स्सखतः । 
शाल्मलीसुकुलाका रमबुंद परिचज्ञते | 
तृतीये हस्तपादशिरखां पश्चपिण्डका निर॑त्त्ते5डसाप्रत्य- 
कृषिभागश्र सूद्मो भमबति | चतुर्थे सर्वांगप्रत्यक्षत्रि भाग, प्रव्य- 
कतरो भवति । गर्भहृदयप्रव्यक्तमाबाश्चेनाधातुरभिव्यक्तो 
भवति। कस्मात्‌ तत्स्थानत्वात्तस्माद्र्भश्चतुर्थे मास्यमिप्राय- 
मिन्द्रियार्थेषु करोति | द्विहदयाञ्व नारीं दौदहददिनीमाचत्तते ! 
दौहदविमाननातकुब्ज कुरि खज़ जड वामनं विक्रतात्मनस्तं 
वा नारी छुत जनयति। तस्मात्सा यधदिच्छेत्‌ तत्तस्थे दापयेन्‌ । 
लब्धदौहदा हि वीय्येबन्तं चिरायुष्त च पुत्र अनयति | 


इन्द्रियार्थास्‍्तु यान्यान सा भोक्तमिच्छति गर्भिणी । 
गर्भावाधभयात्तांस्तान्‌ भिषगाहत्य दापयेत्‌ ॥ 

सा प्रापदौहददा पुत्र जनयेत गरुणाम्वितम्‌ । 
अलब्धदोहदा गर्भ लभेतात्मनि वा भयम्‌ ॥ 

येषु येष्विन्द्रियार्थेघु दोहदे वे विमानना। 
भजाथते छुतस्थात्तिस्तस्मिस्तस्मिस्तथेन्द्रिये ॥ 
राऊसदूझने ग्रक््या दोहवं जायते स्लिसरा: । 
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आर्थंबम्त अद्याभाग कुमार सा प्रसूयते ॥ 
डुकूलपह्टकौशेयभूषणादिषु दौडवात्‌ । 
अलक्टारेषियुं पुत्र॑ ललितं सा प्रसूयते ॥ 
झाशमे संयतात्मान घमंशीलं प्रसूयते । 
दशेने व्यालजातीनां हिलाशील प्रसूयते ॥ 
गोधामांसाइशने पुत्र खुधुप्सुं धारणात्मकम । 
गयां मांसे चर बलिनं सर्वाक्कशसहं तथा ॥ 
मांहिषे दोहदाच्छूरं रक्ताक्त लोभसयुतम । 
वराहमांख(त्स्वप्तालु शुर सअनयेत्‌ खुतम्‌ ॥ 
मार्गाडिक्रान्तजट्दाल सदा वनचर खुतम्‌ । 
सूमराह्िममनस नित्यमीत च तैत्तिरात्‌ ॥ 
अतो5जुक्तेषु यक्षारी याभिध्याति दोहदम्‌ । 
शरीराचारशीलै. सा समान जनयिष्यति ॥ 


चतुर्थ मासि स्थिरत्वमापद्ते गर्भस्तस्मातक्तदा गंभिणी 
गुरुगाशत्रत्वमधिकमापचते विशेषेण । पश्चमे मासि गर्भस्य 
मांखसशोणितोपचयो भवत्यधिकमन्येभ्यों मासे+यस्तस्मात्त दा- 
गधभिणी काश्यमाचते विशेयेण | षष्ठे मासि गर्भस्य बलवर्णों- 
पचयो भवत्यधिकमन्येभ्यो मासेभ्यस्तस्मासदा ग्भिणी बल- 
चरोदानिमापच्चते विशेषेण | खप्तमे भालि गर्भ सर्घभावैरा- 
व्यायते पस्या' । तस्मात्‌ तदा गर्भियीं सबंकारे क्लान्ततमा 
भवति | अष्टमे माखि गर्भश्व मातृतो गर्भतश्थ माता रसवाहि- 
जीमिः संघाहिनोमिमुंहमुद्रो जः पररुपरत आदवाते ! गर्मस्य 
समस्पूर्णत्वात तस्माशदा गर्भिणी घुददुर्मृंदायुक्ता भवति मुदुसुंदु- 
डरतलाना तथाच गर्भास्तस्माक्तदा गर्भस्य जन्म ब्यापद्धवत्यो- 
असो इनवस्थितत्वांतू । तश्चेवबममिसमीदयाष्टमं मासमग्य- 
मित्पयाच्यते कुशलाः । तस्मिन्नेकदियसाक्रान्तेठपि नव 
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मासमुपादाय प्रसवकालमित्याहुरादशमान्मासदेतावान कालो 
चैकारिकमतः पर कुक्षी स्थान गर्भस्यथ एयमुनुयालुपूर््य मिनि- 
बं्तते कुक्नौ । मात्रादीनां तु खलु गर्भकराणां भावानां सम्पद- 
स्तथावृश्तस्थ सौष्टवान्मात॒तश्रेयोस्रेहोपस्वेदाभ्यां कालपरिणा- 
मात्स्भावसंसिद्धश्व॒ कुक्षों वृद्धि प्राप्तोति। मात्रादीनात्तु 
खलु गर्भकराणां भावानां व्यापत्तिनिमित्तमस्थाजन्म भवति। 
येत्वस्थ कुक्ती बुद्धिहेतुसमाण्याता भावास्तेषां विपर्ययादुद्रे 
विनाशमापयतेईथवाप्यचिरज्ञातः स्यात्‌ । 

सर्वाड्ञ प्रत्यद्ञानि सम्भवन्तीत्याह धन्चन्तरि' । गर्भस्य 
खूदमत्वाश्नोपलभ्यन्ते वंशाडुरबश्युतफलबच्च । सद्यथा | चूत- 
फले परिपक्वे केशमांसास्थिमज्ञान. पृथगृश्यन्त। कालप्रक- 
ात्तान्येव तत्णे नोपलभ्यन्ते सूच्मत्वात्तषां सूह्माणां केशरा- 
दीनां कालः प्रव्यक्ततां क्रोति। एनेनैव वबंशांकुरोईपि ब्या- 
स्यातः | एवं गर्भस्य तारुएये सर्वेष्चड्भप्रत्यक्षेषु सत्स्थपि सौ- 
उस्थादजुपलबिधि । तास्येव कालप्रकर्षांत्‌ प्रव्यक्तानि भवन्ति । 

मावा्थे-- प्रथम मासमे शुक्र और शाणितके परस्पर 


मिलनसे अथोत्‌ स्री वीजजन्तु ओर पुरुष वीय्य जन्तु दोनोंका 
सयोग द्दोनेसे उसकी कलछ संज्ञा होती है। दूसर मदहीनेमें 
कफ, वात-पित्त इनके स्वभावेक गुणसे पक हुए जो पृथ्वी 
आदि पच मद्दाभूतक् । ग्जवीय्यमे पायों भूत सूक्ष्म रूपसे 
विद्यमान हैं ) इनके मिलकर एक होजानसे कछछ कछ कठिन 
हो जाता दै। गभाझयमें स्थित शुकशाणित जो कि कलछल- 
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# बिखता द्ववता राध स्पन्दन लघुता तथा ॥ 
भूम्यादीना गुणा ते दृश्पृन्ते चात्र शाणिते ॥ 
--सु. तृत्र, श्र १४, 
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रूपसे कटित रूप हो गया है, बढ़ यदि गोंखाकृतिमें हो तो 
पुत्र, छम्डी मांझपेशीरे समान दो तो कन्या और गोछादेके 
समान हो तो नपुस्कक सन्‍्तान द्वोती है। ( यहाँपर गया- 
दास वैद्यका कथन्न है कि पेशी चतुष्कोण होती है-ओर फिण्ड 

योर-घनरूप-और सेसरकी करीके समान होती है । ) तीसरे 
मद्दीनेम गर्भका आकृतिमे व्रो हाथ, दो पैर और एक सिर ये 
पाँचा चिह प्रथक प्रथकऊ बन जाते हैं। इनके सिवा हृदय, 
पीठ, छाती, उदरादि अंज्र और ठोडी, मुख, नासिका, ओए्ट, 
कान, एड़ी उंगलियोंकी आकृति इत्यादि प्रत्यंग सूक्ष्म रूपसे 
बन जाते है। चौथ महीनेमें सब अरहू प्रस्यद्धोके विभाग 
पृथक पृथक्‌ बन जाते हैं और गर्भेफा हृदय हत्पन्न हो जानसे 
चतना धातु भी प्रगट द्वो जाती है । क्योंकि हृदय ही चेतना- 
घातुका स्थान है | (इसीसे वैद्य छोग दिछ और द्मागको शान- 
का स्थान और मुख्य अज्भ समझते हें और स्वभाववादी छोग 
स्वच्छ हृदयस्थानकों ही जीव समझते हैं. ! क्योंकि हाथ पैरआदि 
ड॒पाज्नोके कटने या दूटनेसे मनुष्यकी सृत्यु नहीं दोती, परन्तु 
हृदयमे एक सुशका अभिधात पहुँचे तो मनुष्यकी मृत्यु हो जाती 
है । अतएब हृदय स्थान ही जीव है) इसी कारणसे चौथे महीनेमें 
जो इन्द्रियोंके विषय ( रूप-रस-स्पश-शब्द आदि ) हैं, उनके 
भागनेकी इच्छा होती है। चौथे महीनेमें जब खीके गर्भमें वालकका 
हृदय उत्पन्न हो जाता है, तब उसको दौड्द्नी कहते हैं | इसका 
कारण यह है कि उस समय ख्रीके एक हृदय अपना और 
दूसरा बालकका होता है । इस दौहदकी दालुतमे जिस बस्तुपर 
खीका मन चछे और वह उसे न सिक्के तो सनन्‍्तान छुबड़ी, 

ह्‌ 
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ढोंदी, खज, कोली, कानी , सेंदी जयवा नेत्रह्टीन होती हे । इससे 
आाचित है कि जिस वस्तुपर उसकी इच्छा हो, वह वस्तु 
ग़र्भवतीकों अबश्य देनी चाहिये | जिन खियोंका इच्छित पदा्थे 
मिल जाता है, वे ही स्त्रियों वीय्यवान्‌ और दीघेजीबी पृत्रोंको 
उत्पन्न करती हैं । गर्लिणी स्नी जिन जिन भोगोके भोगनेफी 
इश्छा करे, उसकों वे पदार्थ अवश्य मिलना चादिये। क्योंकि 
इच्छित वस्तु गर्भवतीको न देनेसे गर्भस्थ बालकके शरीरको बाधा 
पहुँचती है और इच्छित पदार्थोंके मिलनेस वद गुणवान्‌ पुत्र 
उत्पन्न करनी हैं। जिन ज्ियोको इस द्वाउतमें इच्छित पदाथे 
नहीं मिछ सकते, उनके गैभेस्थ बाछकोंके शर्रीरमे विक्लाति 
होनेका मय रहता है | दौहृदकी दाछतमे गर्भवतीकों यदि किसी 
इम्द्रियका इच्छित भोग प्राप्त नहीं होता, तो उसके सन्तानकी 
वही इन्द्रिय विकृत या उस विषयसे राहित हाती है । जैसे ग्भे- 
चती ख्ीकी इच्छा उत्तम उत्तम सुगन्धित पदार्थ सूघनेको हो 
और वह पदाथे ख्लरीको न मिछ, तो बह बालक नासिका इन्द्रिय- 
के विषयसे रहित होगा और उसको पीनसादि नासा रोग 
सदेव पीडित करते रहेंगे । इसी प्रकार चक्षु इन्द्रियको उत्तम 
रूपादिक देखनेकी इच्छा हुई हो ओर बह प्राप्त न हो ता उसके 
बालकके नेत्र भेडे बा पऐेंचाताने होगे अथवा वह नन्नरोगस 
पीडित रहेगा । इसी प्रकार गरभवहीको अन्येच्छित द्रव्योके न 
मिछनसे भी हानि होती दै । 

दौह्द विशेषसे सन्‍्तानके अन्य गुण भी देखे जाते हैं । 
जिस ख््रीकी इच्छा राजा अथवा अन्य ऐश्वय्यवान्‌ पुरुषक 
देखनेकी हो, उसकी सन्‍्तान घनवान्‌ पुण्ववान्‌ होगी । इसी 
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प्रकार किसी रणकुझछ थार पुरुषके देखनेकी हो, तो उसकी 
सनन्‍्तान झूरवीर और पराक्रमी होगी। यदि गर्भवती ख्रीफी 
इच्छा उत्तम उत्तम रेशमी वस्र और आभूषणोंसि अपने शरीर- 
को अछंकृत करनेको हो, तों उसकी सनन्‍्तान भी अलंकृत शरीर 
करनेकी इच्छावाडी और रूपवरता होगी । जिस स्त्रीकी इच्छा 
महात्मा, मुनिजन, धम्मात्मा बिद्वानोंके आश्रम देखनेकी हो, 
उसकी सनन्‍्तान धर्मात्मा विद्वान और परोपकारी होती है । 
इसी ' प्रकार अनिष्ट दौद्ददके गुण भी समझो। जिस ख्रीको 
सपे व्याप्रादि हिंसक जीवोके देखनेकी इच्छा हो, उसकी 
सन्तान दिसक होती है। जिस गर्मवतीकी इच्छा गोह जान 
वरके मांस खानकी द्वो, उसकी सन्तान अत्यन्त निद्रालु और 
घारणशील होती है । जिस गर्भवतीकी इच्छा गौमांस खानेकी 
हो, उसका बालक बलिश्ठ और सम्पूर्ण फष्टोकों सहन करने- 
बाला होता है । शूकरका मांस खानेकी इच्छा जिस गर्भवती- 
की हो उसका पुत्र निद्रा और शूरवीर होता है। इसी 
प्रकार जिस भैसेका मांस खानेकी इच्छा हो, उसका पुत्र 
महा श्रवीर, तेजन्बी और पराक्रमी होता है| जिस गर्भवती- 
की इच्छा मागे चछनेकी हो, उसका बालक बड़ी बड़ी जथा- 
वाछा बगवान और बनचारी होता है। जिस गर्भवरताकी 
इच्छा सगका मांस खानेकी हो अथवा जगली अन्य 
पश्ु शुकर सिंहादिक मांसकों खानेकी हो, उसका बालक 
उद्योगी, दौड़नेवाला और उद्विग्न मनवाछा द्वोता है। जिस 
गर्भवताकी इच्छा तींतर बटेरादि पक्षियांका मांस खानेकी 
हो, उसका बारंक भयभीत होता है । किसी किसी 
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बैदका ऐसा सिद्धान्त जी है कि वह झोढवान दोते है | इसी 
प्रकार अनुक्त वोहदका (जो यहाँ नहीं कहा है, उसका ) 
छक्षण भी समझ छेता चाहिये। स्त्रीकी इच्छा जिम प्रकारके 
प्रदाषपर होती है, उसके सनन्‍्तानके आचारण, झीछादि 
शुण तथा शीवर उच्ण -अकृति भी उसीके अनुसार होती है। 
जैसे कि किसी श्लीका मन रुक्ष-गर्म पदार्थॉपर चछे, तो उसकी 
सन्तान कढ़ोर स्वभाववाढ्ती होगी और जिस गर्भवतीकी इच्छा 
मिट्टी, ठीकरी, कोयछा वगेरह खानकी हो, उसका बाछक 
खदररोगी, ऋमिरोगी, पाण्डुरोगी और निरन्तर ब्रिद्र रहेगा ।' 

इस चतुर्ण माक्षमें गर्भेके स्थिर हो जानेसे गर्भिणीका 
झरीर भारी हो जाता है। पाँचने महीनेमें ओर सहीनोकी 
अपेक्षा सका मांस और रक्त अधिक पुष्ट हो जाता है । 
इस कारण इस महीनेमे गर्भिणीका शरीर कुछ विशेष कुश 
दिखने लगता है। छठे महदीनेभे पीछेके महीनोकी अपेक्षा 
ग़भस्थ बालकका बछू-बण अधिक बढ़ जाता है। इसी कारण 
इस महीनेमे गर्भिणी स्त्रीके बक-बणकी विशेष हीनता देख 
पड़ती है। सातमें महीनेमे गभे सब तरहसे परिपूर्ण अज्ञोषा- 
कुवाला हो! जाता है। इसढिये गार्भेणी स्त्री उस महीनेमे सब 
वरहसे मन मलीन हो जाती है। जाठबे महीनेमें गर्भत्थ बालऊक- 
के परिपृ्ण दो भानेखे रसबाहिना वाड़ियोंके द्वारा बाककसे 
माता और मातासे बाक्षक वारम्वार ओज़ ( बह्च) को 
प्रदण करता रहता है । इस कारणसे इस महीनेमे गर्भिणी 
कभी प्रफुल्छित और कभी ग्ल्मनियुक्त हो जाती है। ग्रद्दी 
दक्शा ग्स्‍्थ बारुककी भी द्वोही रहती हे। क्योंकि इस 
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सभय आओण रियर रहता है। इससे काऊकके जस्ममे स्री उप- 
कवकी शंका रहती है। इसी लिये स्त्रीबिकित्सक छोग इस 
समय गर्भवतीको विशेष सावघानीसे रहनेकी भाझ्ञा देते हैं । 
नथम सासके प्रथम विवससे छेकर दसकें महीनेके अन्तप्न्‍्यत 
असवकाल कथन किया जाता है। बांढंककी उत्पत्तिका स्थान 
कुख अर्थात्‌ गर्भाशय है | इसीको कुक्षि भी कहते हैं। गर्भके 
जादिकालसे माताके उपस्तेद (चिकना पोषण) और उपस्वेद 
(गर्भजछवैलीके) योग द्वारा काड-परिणाम और स्वभावसिद्धिसे 
बालक कुक्षि अथोत्‌ गर्भाशयमे वृद्धिको प्राप्त हाता है, और 
उन्हींके दोषयुक्त होनेसे बालकका जन्म नहीं होता । अथोत 
गर्भ शुष्क हो जाता है और कुक्षिमे गर्भकी वृद्धिक जे कारण 
कथन किये गये हैं. उनमें विपरीत भाव होनेसे गर्भेस्थ बालक 
या तो नष्ट हो जाता है अथवा प्रसवके नियत समयका व्यति- 
क्रम करके अधिक समयमें उत्पन्न होता है । 

ऊपर गर्भस्थ बाकृककी वराद्धिक विषयमे जो कुछ कथन 
किया गया है, उसको धन्वन्तरि वेद्य अपनी युक्तिसे नांचे 
लिखे प्रमाणसे सिद्ध करते हैं,-सम्पूण अज्ज प्रत्यज्ञ एक साथ ही 
उत्पन्न हो जाते हैं, परन्तु वे अति सूक्ष्म होनेसे दिखाई नहीं देते । 
जैसे बॉसका अकुर और आमका फल उत्पन्न होते ही उसमे 
छिलका, यूदा, गुठलीके सब तन्तु एक साथ ही उत्पन्न होते हैं, 
परन्तु बहुत सूक्ष्म होनेसे दिखते नहीं हैं । परन्तु जब बह 
फछ पक जाता है, तब छिहुका, गृदा, गुठछी, तन्तु सब प्रथक्‌ 
दिखने लगते हैं। इसी प्रकार बॉसके अंकुरको भी जानो | 
इसी टृष्टान्तके अजुसार गर्भाशयमें गर्भकी स्थिति होलेपर 
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सथ अज़प्रत्यद्ध (अव्यक्तः अभ्मे मांसि सप्ताहात्‌ कछलों 
मंधेत) अव्यक्त लंकितिसे संयुक्त और कछीछाके समान 
गर्ममें भी विधान रहते हैं। परन्तु अति सूक्ष्म होनेके 
कारण पृथक्‌ पृथक नहीं देख पड़ते और समयपर ये ही 
सक पृथक्‌ पृथक दिखते हैं | 
ऊपर, लिख चुके हैं कि बाऊककी उत्पत्ति अणुमात्र पुरुष 

बीजसे होती हैं। परतु किन कारणोंसे बारुक गर्भभ पोषण 
पाकर बड़ा हता है, इसका प्रमाण नीचे छिखा जाता है-- 

गो रुणद्धि स्लोतांसि रखरक्तवहानि वे । 

रक्तातरायुर्भच ति नांडी चेच रखात्मिका ॥ 

सा नाडी गर्माष्नोति तया गर्भस्यथ वत्तनम । 

यद्यदक्षाति मातास्य भोजन हि चतुर्विधम ॥ 

तस्मावन्नादसीमूत वीय्यंत्रिधा प्रवर्तते । 

भागः शरीर पुष्पाति स्तन्‍्यं भागेन बर््धते ॥ 

गर्म पुष्यति भागेन वद्धते च यथा क्रमम । 

गर्भ कुल्येष केदारं नाडी प्रीणाति तर्पिता ॥ 

अथे--गर्भाशयमे गर्भका बीजारोप होते दी माताके रस- 

वाही स्लोत बन्द दो जाते हैं, के और उसी रक्तस बह झिल्ली 
अथवा जरायु जिसमें बाऊक लिपटा रहता है, बनती है। और 
डसीसे वह नाछ भी उत्पन्न होता है, जिसका सम्बन्ध बालककी 
नाभि और फूलछसे रहता है। इस फूछका सम्बन्ध माताकी रस- 
बाहिनी तथा रक्तवादिनी नाड़ियोंसे है और इसी सम्बन्धसे 
नाछ द्वारा गर्भस्थ बाछकका पोषण माताके आदर किये हुए 





जे » ज़ेफेन ऐसे बन्द नहीं होते कि माताके शरीरकों पोषण न पहुँच सके। 
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पदा्थोंसे झोता हैं। जयाोत् माता ज़िन- अक्ष्य; भोज्य, 
चोष्य, केहादि पदा्थोंका आहार करती है, उन्हींका पाचन 
होकर जो रस-रक्तादि बनते है वे तीन भागोंमें बेंट जाते 
हैं। उनमेंसे एक भागद्वारा माताके सम्पूर्ण शरीरका पोषण 
होता है, दूसरे भागसे पोषण कोषको अर्थात्त दूध उत्पन्न करने- 
बारी शिराओको उत्तेजन मिलता है जिससे प्रसव कालके अन- 
न्तर बालकका पोषण द्वोता है और तीसरे भागसे गर्भस्थ बालक- 
का पोषण नाछद्वारा दोता है, इसीस बालकके शारीरकी वृद्धि 
ऋमपूवक द्वोती है। जैसे क्‍्यारियोंमे बहता हुआ जछ खेतको 
हरा भरा रखता और बढ़ाता है, उसी प्रकार नालके द्वारा 
गर्भका वृद्धि होती है। यही सिद्धान्त बाग्भठ्का भी दै,-- 


गर्मेस्य नाभौ मातुश्न हृदि नाडी निवध्यते 
यया स पुष्टिमाप्नोति केदार इच कुल्यया ॥ 


अथातू--एक ही नाडी गर्भरथ बालककी नाभि और 
माताके हृद्‌ यसे बेंधी हुई रद्दता है जिसके द्वारा गभस्थ बालकको 
पांषण द्रव्य पहुँचता है-- जैसे पानीकी नालियोंके द्वारा खतका 
सिंचन होकर अन्न उत्पन्न होता है । विशेष व्यवस्था इसकी 
इस प्रकार है कि बालकक पोषणके लिये बालकके साथ ही दो 
बस्तुओके बनानेका आरम्भ द्ोता है। एक तो नालका और 
दूसरा फूलना छका । फूछनालछ प्राय” बारुककी रूम्बाईके समान 
ही होता है। उसका एक शिरा बाउककी नाभिसे छगा रहता 
है और दूसरा सिरा फूछ अथांत्‌ ओरसे छगा रहता है । इसौफे 
द्वारा बाढ़ककों माताके शरीरमेंसे पोषण पहुँचता है। फूछ वा 
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ओर कोमछ रुपजके समान होसी हैं । इसका जाकार गोड 
हीता है, व्यास छगमर छू इंच होता है और जीचके भागकी 
सुटाई ! से १॥ इंच तक होती है| इस ( फूछ ) का वजन 
लगभग भआाघ सेर होता है। यह गरभोशयके किसी भागसे 
चिपटी रहती है । इस ओर वा फूलका स्वभाविक धर्म ख्ीके 
शरीरसे सार भागकों खींचकर नाछफे द्वारा गर्भस्थ चालको 
पोषण पहुँचाना है । जैसे वृक्षकी जड़ प्ृथ्वीसे जछ और पार्थिव 
भागफो खींचकर वृक्षका पोषण करती है उसी तरह जोर या 
फूछ माताके शरीरसे सार भागका खींचकर गर्भका पोषण फरता 
है । फूछकी रचना गरभभ रइनेसे दो मद्दौनेवक हाती है। नालमें 
दो तन्‍्तु सफेद नसोंके और एक साधारण नसोंके समान होता 
है। इन्हीं दीनो नसोंसे ना अपनी जगहपर स्थिर रददता है । 
माताके रस और र'क्तका भाग फूछमेंसे साधारण नसके द्वारा 
बालकके शरीरमें पहुंचता है और दूसरी दो सफेद नसे फुप्फुस 
और नासिकाके छिद्गोंके समान वाठकक शररिका काम करती 
हैं। क्‍योंकि इन नसोके द्वारा बाढकके शरीरका दूषित भाग 
फिरकर फूलकी तरफ छौटता है । जैसे मनुष्यके शरीरका 
सचित रक्त फेफड़ेके द्वारा शास-प्रश्चवासप्राफ़रियाकी गतिसे साफ 
होता है, ठीक वेसे ही बालकके शरीरकी रक्तलचालन-क्रिया 
रक्त स्वेत तन्‍्तुवाी नसें फरती हैं जो कि नाछमें विद्यमान 
रहकर फूछ और बालककी नामभिसे जुड़ी रहती हैं | इस 
प्रक्रियसि बालक और माताका रक्त फिरता है। शास -प्रश्नास- 
की बराबर ग़तिसे ही शरीरका रक्त साफ दोता है और 
रक्त साफ होनेका यंत्र फुफ्फुस है। गर्भवती स्त्रीको उचित है 
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पके वह आासप्रश्वासक्रियास व्याधात ने पहुँचने दें, इसके 
ढिये उसे शान्त परिश्रम करना चादिये। जाव्स्यंप्रस्त होकर 
पढ़ी रहनेकी अपेक्षा किसी साधारण कामके करते रहनेसे 
खासप्रश्वासकी गति अच्छी होती है । इसके सिथा गंभेषतीकों 
ढीले कपड़ पहनना चाहिये,--लहूँगा, पायजामेका नाछा, 
साड़ी आदि बहुत खेंचकर न बॉधना चाहिये ! कहनेका 
तात्पय यह है कि इतने तग कपड़े न पहनना चाहिये जिससे 
रक्तसचालनम रुकावट हो | 

माताऊे दूषित रक्त-जन्य विकृतावयव | 

दोषोंको कुपित करनेबाले पदार्थोका सेबन करनेस 
शरीरका रक्त दूषित हो जाता है। ऐसी स्थितिमे गर्भस्थ बालक- 
के माठजादि अवयर्वोभेसे एक अथवा अनेक अवयब दूषित 
या बिक्ृत हो जाते हैं। जब स्त्रीका रक्त और गर्भात्पादक 
बीज भाग दूषित हो जाता है तब वंध्यादोषयुक्त कन्या उत्पन्न 
होती है । जब शोणितमें ग़रभका उत्पन्न करनेबाला बीजभाग 
दूषित दो जाता है तब सड़ी हुई बिसप त्रणादि रोग विशिष्ट 
सतान पैदा होती है । जब ख्लीके शोणितमे गरभाकारक बीजभाग 
तथा ख्रीकारक बीजभाग दूषित हो जाता है तब ख्रीचिन्ह 
विह्ीन छड़की पैदा होती है। ऐसी सतानको वात्ता या 
स्रीव्यापत्‌ भी कहते हैं । 

दिलाके दूषित शुक्र-जन्य विकृताययव । 

जब पिताके बीजभागमें दोष उत्पन्न होता है तथ पिठ्‌- 
जादि अवयवोंमें बिकार पेदा होता है । जब पिताका संतान- 
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कारक वीजभाग दूषित द्वोता है तब दु्गन्‍्धयुक्त संतान पेदा 
होती है; जब पुरुषकारक बीजभाग दूषित हो जाता है, तब 
पुरुष-चिहररादित बाछक पैदा द्वोता है। ऐसी संतानको दुणपूक्ति 
या पुरुष-ध्यापत्‌ कद्दते है । 


इति पचम शाख 


पृष्ठ. शाखः । 


सनन्‍्ता नके रूप-गरुणों पर दाम्पत्यथ प्रेमका प्रमाव। 


रूपयान्‌ सनन्‍्तातकी उत्पत्तिमें स्‍त्री पुरुषका पारस्परिक 
प्रम बहुत बड़ा कारण है । यह प्रेम सश्वा और निर्दोष होना 
चाहिये | यह सचश्चा प्रेम रगरूपकी अपेक्षा नहीं रखता। अर्थात्‌ 
ऐसा नहीं दै के स्त्री सुन्दर दो, तभी उसपर उत्तके पतिका 
प्रेम हो अथवा पुरुष सुन्दर हो, तभी उससे उसकी स्त्री स्नेह 
करे । जो प्रेम रगरूपकी अपेक्षा रखता है, उसे हम सच्चा प्रम 
नहीं कद्ट सकते, ऐसे प्रेमके भीतर स्वार्थ मिला हुआ होता है। 
प्रेम प्रेमके ही लिये किया जाता है-उसका और कोई उद्देश्य 
नहीं होता । सच्चा प्रेम स्‍त्री और पुरुषके मनको एक कर देता 
है, बिचारोंकों एक कर देता है और शरीरको एक करनेका 
प्रथन्न करता है । जब दृम्पतिके चित्तपर इस प्रकारका प्रेम 
अपना अधिकार जमाता है, तभी वे रूपवान्‌ और गुणवान्‌ 
सन्‍्तान उत्पन्न करनेमें समथ होते हैं | गर्भाधान क्रियाके समय 
बीजपर उसी प्रेमका प्रभाव पड़ता है भोर यही प्रेम रूपवान्‌ 
और गुणवान्‌ सनन्‍्तान उत्पन्न करनेका कारण है। उपयुक्त 
कथनसे पाठक समझ गये होंगे कि रूपवान सन्‍्तान उत्पन्न 
करनेम दम्पतिका पारस्परिक प्रेम बहुत बड़ा कारण है, माता 
पिताका सुन्द्र तथा रूपबान्‌ ड्ोना ही उसका वास्तविद 
कारण नहीं है | नीचे इस विषयका दृष्टान्त दिखते हैं-- 
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एक बार डो० फुछर नामक एक यूरोपियन सजन अपनी 
स्त्रीके सांथ टहलनेके ढिये शादरसे बाहर जा रहे थे। रास्तेमें 
उनकी स्त्रीकी नज़र दो खूबंसूरत बाठकोपर पढ़ी | उन बाल- 
कोंकी सुन्दरता, शान्त वात्ति और प्रसन्न मुखकातिकों देखकर 
डा० फुलरकी स्त्रीके सनमें यह कल्पना उठी कि जिनके व 
इसने सुन्दर हैं. उनके मात्तापिता भी अबद्य सुन्दर होगे । 
लेडी साहवाने उन बालकोंफके माता पिताकों देखनेकी इच्छा 
प्रंकट की । उन बाछकोंके मॉ-बापका नाम पूछकर उनकी 
खोज की गई। जब छेड़ी साहबाने उन बच्चोंक मौ-बापकों , 
देखा तो वे किसी अशमे भी सुन्दर न थे। परन्तु जब उनके 
सस्वन्धकी और बातें पूछी गई तब मारूम हुआ कि उन दोनोंका 
पारस्परिक प्रेम बहुत ही प्रशंसनीय है। उन्होने एक दूसरेसे 
कमी स्वप्नमें भी कटु वचन नहीं कहे, दोनों सदैव हिल 
मिलकर बड़े प्रेमसे दो शरीर एक प्राण बनकर रहते हैं । 
इस उदाहरणसे सिद्ध होता है कि रूपवान्‌ बच्चे उत्पन्न होनेका 
प्रधान कारण माता पिताकी ज्ञारीरिक सुन्दरता नहीं, श्रत्युत॑ 
उन दोनोंका पारस्परिक प्रेम है। अब प्रेम क्‍या है और बह 
कहों रहता या उत्पन्न होता है, इस विष्यका संक्षेपसे बणन 
किया जाता है । ॥ 

प्रेम मनकी एक शक्ति है और इसका विशेष सम्बन्ध 
मस्तिष्कसे है। यह शक्ति मस्तिष्कमोें कैसे और कह्दों पेदा 
होती है, इस विषयमे शरीर-शास्त्रके जाननेवाछे विद्वानों- 
(90987008/5%) ने निम्य किया है कि मस्तिष्कके जुदे 
जुदे माँस-रजुओं और अवयबॉपर प्रत्येक वस्तुका अभाव 
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फ़ड़ख़ है। क्योंकि समस्त शरीरके स्नाग्रु और शिरा्रोदा 
सम्बन्ध सस्तिष्कसे दहे। झरीरके किसी भाण द्वारा स्प्श्ने,पीड़ा, 
अभिधात अथवा देखने सुनने आविका जो प्रभाव प्रड़बा है 
बद्द तुरंत द्वी मस्तिष्कमे बिवित होता है। छलाटका ऋूपरी 
भाग---जहाले केश-भूमि प्रारंभ होती है, बह भ्राग--बुद्धिवक्लसे 
सम्बन्ध रखनेवाछा है । इस भागमे प्रत्यक विभ्यके निम्नय, 
तकाबितक और कारण खोजनेकी दाक्ति रहती है । इसके ऊपर- 
का जो भाग है वह सब प्रकारके समगुदूणो, धार्मिक बिश्वा्ों 
ओर भक्तिभाव आविका उद्धमस्थान है। इसी भागमे सब 
तरहके प्रेम जैसे माता, पिता, पुत्र, क्षी या देशादिसे सबंध 
रखनेवाले प्रेमकी प्रन्थियों रहती हैं । ऊपर यह बतछाया जा 
चुका है कि भेजेका अग्रभाग बुद्धिका और उसके पीछेका भाग 
प्रम-शक्तिके रहनेका है; अब इस स्थरूपर प्रेम कैसे उत्पन्न 
होता है, इस बातका विचार किया जाता है । 

मनुष्य जब किसी ऐसी बस्तुको देखता है जो उसे सुन्दर 
माल्म पड़ती है, अथवा वह वस्तु उसे पसद आती है, तब 
डस्र वस्तुके रूपका अक्स उसके मन पर पड़ता है। नेत्रोंके 
ज्ञान-तंतु मसको प्रेरणा करके मस्तिष्कके ज्ञान ततुओको उस्रके 
रागकी सूचना देते हैं । उस सूचनाको पाकर ज्ञानतंतु हर्षित 
या प्रफुछित होते है और इसी कारण उस जगह प्रेम उत्पन्न 
होता है । जिस वस्तुकों देखने स्रा मनके द्वारा अनुभव ऋरने- 
से प्रेम उत्पन्न होता है उस इच्छित बस्खुके प्राप्त होनेस्रे हमें 
सुख प्राप्त होता है। अब यह देखना है कि भ्रेम क्या है! 
श्रेख मनकी एक झक्ति है| अत्प्रेक मानसिक्र-शक्तिको बक् ऋष 


( ९४ ) 


'खकते हैं। यह प्रभशक्ति दी तरहकों होती है, एंक सदुअविशिष्ट 
और दूसरी दुर्गुणविशिष्ट । सहुणविशिष्ट प्रेमशक्तिका प्रवाह 
पति-पत्नी, सन्‍्तान, कुटुम्बी, सम्बन्धी, मित्र, सज्बन और 
सत्कृत्योंकी ओर द्वोता है | इसे सतोगुणी प्रेम कहते हैँ और 
यह संसारके प्रत्येक काय्यमें हितकारी होता है। परंतु जो प्रेम 
दुगंण-विशिष्ट होता है उसका प्रवाह स्वजनों और सत्क्ृस्यों- 
की ओर न जाकर दुजनो और छुरे कार्मोकी ओर जाता है। 
ऐसा प्रेम सदेब दुःखदायक द्वोता है और उसे तमोशुणी प्रम 
'ऋड्ते हैं । प्रेम केसा ही हो, पर उसको शक्ति बड़ी प्रबछ 
'होती है । जिन खीपुरुषोममं पविश्न प्रमकी जितनी अधिक 
मात्रा रहती है, उनकी संतान उतनी ही सुन्दर, सद्‌गुणी 
जौर स्वस्थ हुआ करती है। इस प्रम शक्तिके बलसे दम्पतिके 
'शरीरके मानसिक गुण बालरूकके शरीसरमे उतर जाते हैं । 
दसश्पतिसे परस्पर पूर्ण प्रेम दोनेसेही सतान सदुगुणी ओर 
रूपयान हो सकती है, केवछ एक पक्षके प्रेमसे स्वास्थ्य ओर 
गुणोकी पूणता उनमें नहों आ सकती । 

डाक्टर फुलरने लिखा दे कि एक खुबसूरत और तन- 
दुरुस्त दश्पतिके जितने बच्चे हुए थे सब सुस्त और बुद्धिहीन 
निकछे | दारेयाफ्त करनपर माल्यूम हुआ कि उन दानों स्त्री- 
चुशुषोंका प्रायः आपसमे सदा मन-सुटाब रहा करता था, 
अतएवं माता-पिताके स्वस्थ और गुणी रहने पर भी संतान 
आहछूसी और बुद्धिहीन हुई। दम्पतिके विरोधसे संतानपर 
जो घुरा प्रभाव पढ़ता दे, उसका एक दृष्टान्स ओर लिखा 
जाता है । एक स्त्री किसी ढाक्टरके पास अपनी १५ वर्षकी 
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ऊड़कीको छेकर उसंकी परीक्षा करानेके छिये पहुँची | उस 
ऊंड़कीका ध्यान कभी किसी काथ्येकी जोर न छराता था ! वह 
जब देखो तब रोती ही रहती थी और रोनेसे छुट्टी पानेपर 
दकान्तमें बैठकर प्राय: बाइग्रिछ पदा करती थी | डाक्टरने 
छड़कीकी मॉकी ओर देखा तो बह सबरछ और स्वस्थ दिखाई 
दी। तब ढाकटरने स्त्रीसे कहा कि इस छड़कीके गर्भमें आनेछे 
विनसे उत्पन्न होने तककी तुम अपनी सब हाछत कहो, तब 
में इस छड़कीकी परीक्षा करूँगा । स्त्री कहने छगी--'मैंने ऐसे 
पतिके साथ विवाह किया था जो अत्यंत क्राधी और विरोधी 
है। पहले मेने उसके स्वभावकी परीक्षा न करके उसके साथ 
विवाह कर लिया और अब में नित्य पश्चात्ताप करती और 
अपने भाग्यकों घिकारवी हूँ । जिस दिन यह बालिका गर्भमें 
आई थी, उसके तीन चार दिवस पीछे मेरे पतिकी कोई बस्तु 
मेरे समीपसे ख्रों गई, और वद्द नहीं मिली | मेंने यह बात 
बहुत दिवस तक छिपा रकखी, लेकिन जब डस जस्तुकी जरू- 
रत पड़ी और मुझसे मोगी गई तो मैंने कह दिया, कि बह 
वस्तु मेरे पाससे खो गई है । इस बातपर उसने मुझे अत्यन्त 
क्रुद्ध होकर और पीटकर घरसे बाहर कर दिया। तब में 
ससुरके पास रहने छगी। मरा ससुर नाबिक नौकरी करता 
था, अतः जब यह कई महीनेकी मुसाफिरी पर चछा जाता, 
तब में अकेली रहती थी । उस्चे समय मुझे दिनरात रोने और 
बाइबिछकी पुस्तक पढ़वेफे सिवाय दूसरा काम नहीं रहता 
था । पीछे यह लड़की उत्पन्न हुई और में इसका पालन करने 
छगी । जब यह चार पाँच वर्धकी हो गई तब मेंने इसको पढ़ल 
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छिखना खिखाया | ५ बश्की उमरसे यह बाडबिटकी पुस्तक 
झपने आप पढ़से छगी। अब में पढ़मेके स्रिवा और किस्री 
काम क़रनेको कहती हूँ तो यह रोने छगती है। हर खसय 
बाइविछ इसके हाथमें अथवा सिरहाने रहती है. और बसीकों 
छाती पर रखकर सो रहती है ।” 

बह दाक्टर सस्तिष्ककी परीक्षामे चतुर था। उसने लब- 
कीके मस्तकको परीक्षा की, तो मालूम हुआ कि इसके मस्तक- 
में हृद़ता-स्नेह-उत्साइ और विचारशाक्ति नहीं है | श्लान- 
तन्तुओम एकदम शिथिछता है । अत उसन उस स्त्रीको ऐसा 
है| उत्तर देकर बिदा कर दिया । इस प्रमाणस यह समझ पड़त 
है कि जिन बालकोंका स्वभाव बिना कारण और बगैर ताड़ना 
दिये रोने ओर अपराध करनेका होता है, समझना चादिये कि 
उनके माता-पितामे मानसिक प्रेम-झ्ाक्ते बिछकुछ नहीं होगी 
ओर उनमे परस्पर विराध रहता होगा । इस ददाहरणसे 
दम्पतिको यह शिक्षा छेनी चाहिये कि परस्पर अत्यन्त प्रेम- 
पूर्वक रहकर सन्‍्तानोत्पात्ति करे और कभी लड़ाई, कोध या 
विरोध न करे | 

माता-पिताके मनकी जुदा जुदा स्थिति भी बारूछके ऊपर 
असर करती है। यदि कोई गर्भवती स्त्री गर्भके समयमे 
दु.खित अथवा चिन्तित रद्दे तो उसके गर्भसे पेदा हुए बाछ॒क- 
के मस्तकमें एक विशप तरहका ()70%59 ० धा€ फशाए ) 
रोग उत्पन्न हो जाता है। जिस बालककों यह रोग होता है 
संसके मस्तकमे पानी भर जाता है और वह बड़ा हो जावबा 
है । ऐसे बाठककी मानासेक क्षक्ति बहुत निभेत्ठ हुआ करदवी 
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है। यदि आर वषेके बाकृकके मस्तककी परिधि बीस इचसे 
अधिक हो तो समझना चाहिये कि उसमें पानी भरा हुआ है । 
ऐसे बालककी एक और पहिचान है । उसका मरुस्तक गोल 
नहीं होता, वरन्‌ दसखके कई भाग उठे हुए रहते हैं । जो 
भाग सबसे अधिक उठा द्वो उसी भागमें जल भरा हुआ सम- 
झना चाहिये । सोते समय ऐसे बाहूकके सिरसे अधिक 
पसीना निकला करता है। क्योंकि प्रकृतिके नियमासुसार 
झरगीरके भीतरकी विकृत या बे-क्ाम बस्तुएँ सदैव बाहर निक- 
लनेकी चेष्टा किया करती दे । जिस बारूकके सिरमें पानी 
ग्हता है वह कदापि स्वस्थ और बुद्धिमान नहीं हो सकता। 
डा० फुलरका कथन है कि एस हज़ारों बालकोंकी परीक्षा करन 
के उपरान्त मेरा यही निश्चय हुआ है कि ऐसे बाढ़कोकी 
माताएँ गर्भकालमे अबदय विन्तित तथा शोकग्रस्त रही हैं। 
म्न्रियोके मनपर ऐसे दु ख या शोक कई कारणोसे आ जाते हैं। 
उनमे किसी स्वजनकी मृत्यु, किसी भयकर रोगका उत्पन्न 
हाना, किसी प्रिय वस्तुका नष्ट हो जाना अथवा किसी अचानक 
आपत्तिका आ जाना मुख्य है। ऐसे कारणोंस गर्भिणी स्त्रीके 
मनपर जो शोक या दु खकी छाया पढ़ती है वह गर्सस्थ बाऊक- 
के शरीरमे विक्ृति उत्पन्न करती है । स्त्री जब किसी बड़े 
शोक, दुख या जिन्तामे मप्न होती है तब उसका मस्तक 
ऊष्मासे गरम दवा जाता है। ऐसे अबसर पर अनेक स्त्रियों 
ओतल-जछ या बफंस मस्तककों ठढा करती हैं, परन्तु ऐसा 
करना उनके और उनके गर्भस्थ बाढकके लिये विशेष हानि- 
कारक है । भारतवर्षीय प्राचोन महार्षयोने गर्भवती स्त्रीके 
जे 
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ककया कम्मोंके विधयमें जो कुछ किखा है, उसका सारांश नीचे 
छिखा जाता हैः--- 

“गर्भवती स्त्रियोंको भति मैथुन, अति परिश्रम ,भार हठ।ना, 
पाग-चछना, अधिक खोना और जागना, कठोर भिस्तरपर 
सोना, कठोर विषम आसन पर बेठना, झोक, दु ख, क्राघ, 
भय, अथवा रुद्ेंगस चब्वछ होना, मछ-मूत्र आदिके वेगोंको 
राकना, अतिगस, तीक्ष्म, भारी, कब्ज करनबारू परदार्थॉका 
भसाजन करना, कुएमे झाँकना, शुस्य का भयानक स्थानमें 
जाना, फसद खुलवाना, वमन विरंचनादि करनेबारढे शाधन 
ओषध ढेना, बस्तिकम और अपनी इच्छाके विरुद्ध कोइ भी 
कास न करना चाहिये ।”? 

कहनेफा तात्यय्य यह है कि जो खस्थियोँ स्वस्थ, नीरोग, 
सुन्दर, आज्ञाकारी, बुद्धिमान और वशका मुख घच्स्वछ करने- 
वाढी संतानकी इच्छा रखती हों उन्हे चाहिये कि वे जेर-विरो घ 
और दुगश्विन्लाओकों त्यागफर परम प्रीति और आनदके 
साथ रहे । सच्चे प्रम या यागके बिना मन वाब्छित सतांनका 
होना कठिन ही नहीं बरन्‌ असंभव हैं। चित्तकी वृत्तियोका 
विरोध होकर एक स्थकपर मन स्थिर हो जानेका नाम ही 
सज्ञा प्रेम या योग है । पति-पत्नीभे ऐसे प्रेमके होने क्री आव- 
इयकता है | काई चित्रकार जब किसीका चित्र सोचता है 
मो उस समय उसके मनका छक्ष्य उस आकृति पर ही रहता 
है। यदि उसकी चित्तवात्ति उस आकृतिपर स्थिर न हो तो 
वहू आकृति यथाथे रूपबाली न बनगा। इसी तरह यदि 
गर्भिणी खीक्नी मानसिक शक्तिक्रा योग ठीक आइशे पर न 
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हो तो इसका असर उसके गर्भस्थ बाऊक पर अवश्य बढ़ेगा 
और वह संतान उसी गुण-बढूको छेकर उत्पन्न होगी। 
दुपयुक्त कथनस यह सिद्ध हो चुका कि दम्पतिके शुद्ध प्रेम और 
उत्तम संकस्पोके होनेसे ही रूपवान्‌ और सदगुणी रूंतान पेदा 
हो सकती दे । | 


इति धष्ठ शास्ष । 


सप्तमः शाखः । 
ज-्ण्डटफभर 
गर्भिणी सत्रीके शरीर और मनका बज्ोपर प्रमाव। 


गर्भवती सत्रीके शरीर और मनका वो पर क्या प्रभाव 
पड़ता है, इस प्रकरणमे इसी विषयके प्रमाण छिखे जायेंगे । 
ग्भस्थ बाढकोंपर माताके शुभ और अशुभ, इष्ट और अनिष्ट 
कार्मो तथा विचारोके जो प्रभाव पड़ता है वह उनके जन्म- 
_अरके सुख या दु खका करण बन जाता दे । इसलिये आयु- 
वेद ज्ञाताओने स्तनियोके ऋतुमती होनेके दिनसे ही उनके 
लिये एसे नियम बतछाये हें जिनके अनुसार चलनेसे 
गर्मिणी और उसके बशच्चेको किसी तरहक अनिष्टकी आशका 
नहीं रह जाती। उनमेसे कुछ बातें संक्षेप नीचे लिखी 
जाती हैं । 
स्त्री जिस दिनसे रजस्वछा हो उसी दिनसे उसे मेथुन, क्रोध 
और दिसान करनी चाहिये, कुशाके आसन या चटाईपर 
सोना चाहिये और ऋतुसमय तक पतिका झुख“सहें। देखना 
चाहिये। रोना, नखोका काटना, शरीरमसे तैलादिका सदन 
करना, उबटन, सुरमा और चन्दनादि सुगधित बस्तुओंका 
छगाना भी वर्जित है। इसी तरह दिनका सोना और जहाँ 
अधिक वायु छगती हो ऐसे स्थानपर अधिक समय तक बैठना 
भी हानिकारक है। जो खसत्री प्रमाद या अज्ञानसे इन नियमोके 
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विरुद्धाचरण करती है, आगे पेदा होलेबाढडी उसकी संबानभे 
वद्दी दोष आ जाते हैं | जैसे, जो स्त्री रजस्बरा होनेकी दवाढतमें 
किसी कारणसे रोदन करती है उसकी ख्रतान नेत्नरोगवाली 
होती दे, जो नख्॒ काटती है उसके बच्चेके नख बिक्ृत द्वो जाते 
हैं, जो तछ॒का मदन करती हैं उसकी सतान बहुघा कुष्ट रोग- 
वाली हुआ करती है; काजल, सुरमा आदि छगानेस सतान 
अधी या नेत्ररोगवाली होती है; दिनको सोनेस बालक आरूसी 
और निद्रालु और उच्च स्वर या भयकर बाब्द मुननसे वधिर 
होता दे । 

ऋतुस्नान करनके दिन ऋतु-स्नाता स्त्री पहले जैस पुरुषका 
दान करती है, प्राय उसीके अनुरूप सतान होती है । यही 
कारण है कि खस््रियोँ ऋतुस्नाता होकर अपने पतिका दर्शन 
करती हैं । पति यदि कुरूप हो तो उनको अपने पुन्नको देखना 
चाहिये | अथवा पुत्र न हो तो किसी रूपवान्‌ बाछक या उसकी 
तसबीरकोा अपना पुत्र समझकर देखना उचित है । ऋतुकारके 
पश्चात पहले चार दिवस छोड़कर सोलह राफिपयत (१२ 
रात्रियोमे) सभोग करनेस गर्भस्थिति होती है | 

गभवती सत्लीके सन और शरीपर किसी प्रकार दु ख, 
झोक अथवा भयझइुर और मनोरखक हृद्योका असर बहुत 
शीघ्र पढ़ता है ओर वह असर गर्भसथ यालकपर भी पड़े 
दिना हद्दी रहता । 

एक मुसलमान स्त्रीकों हमने जम्बू प्रान्तमें देखा था। 
उसके दाहिने हाथकी बॉहपर बकरीके पैरकी खुर समेत आकृति 
थी और उसके ऊषर कुछ कुछ सफ़ेद याक भी जमे हुए ये । 
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स्त्रीकी उमर १७ साक्षकी थी। रस आाकृतिके अन्दर ह॒डी 
थी छेकिन उसका खत्रीकी बॉहकी दृडोसे सम्बन्ध नहीं था, 
किन्तु उसकी बॉहकी मोटी सोटी नखें उस बक रीके वैरके ऊपर 
अपनी शाखा फैलाये हुए थीं। इस आक्रृतिको देखकर हमें 
बहुत विस्मित होना पड़ा । दर्याफ्त करनेसे जाना गया कि यह 
उसके जन्मसे ही हे । हमको उसकी मातास सब हाल जानने- 
के छिये गॉबसे जाना पढ़ा, तो माछूस हुआ कि जब वह 
छड़की गर्समें थी, तव उसकी भाताक्ों फकीरोके खिलानेके 
लिये कई बकरे काटने पड़े थे । कारण समझमे आ गया। यही 
कारण है कि हमार बवैद्यक प्रथोंमें गर्भवतीको दविंसा करनेके 
ढिये निषब किया है । 

जिछा देहसदूनके भोगपूर प्रामके समीप, एक राहगीर 
स्त्रीकी गोदमे एक छड़का देखनेमें भाया, जिसकी उमर डेढ़ 
स्राकके छगभग होंगी। उसके बाएँ हाथकी पहछी उगली 
दथछीकी सन्धिसे प्रथक्‌ छटकती थी, केवछ चमड़ेके संयोग- 
से जुड़ी हुई थी। उस बच्चेकी मातास दर्याफ्त किया, तो 
मालूम हुआ कि जब बह गर्भवतों थी, तब लकड़ी काटनेके 
समय उसके बाएँ हाथकी उगढी कट गई थी और उसोके 
असरसे बाढुककी उंगढ़ी छटकती हुई उत्पन्न हुई थी | डाक्टर 
ओरमेरोडने लिखा दे कि एक गर्भवती स्त्रीके दाहिने हाथकी 
दो उगलिब्रोंकों विशेष ह्वानि पहुँची थी, इससे उसके जो 
बाऊक उत्पन्न हुआ, उसके दृहिन दाथकों दो उगढ़ियोँ 
असम्पू्ण थीं । 

एक टाक्टरने छिखा हैं कि कोस्टन नांसक नगरमें एक 
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स्‍त्रोके कुक हुआ था जिसकी सूरत बिटकुछ अन्र रुके समान 
थी। इंसका कारण उसने यह लिखा है कि वह घारूक जब 
गर्भावस्‍थासे थर तब उसकी माता पर एक बन्दरने आक्रमण 
किया था, जिसके जयसे स्त्रीके मनपर बन्दर की आकृतिका 
असर पड़ा और इसी कारण उसके वाऊुककी सूरत बंदरके 
समान हुई । 

इटली देशके राबेना शहरम ईम्वी सन्‌ १५६९ के लग- 
भग एक स्त्रीके एक विचित्र बालक उत्पन्न हुआ था । उसके 
हाथोक स्थानमें पक्षियोंके समान पर थे। इसका कारण यह 
मालूम होता है कि या तो उस बालककी माताका मन किसी 
पक्षीमे ठगा होगा-बह किसी पक्षी पर बहत प्रेम रखती द्वोगी 
या उसने कोई ऐसा चित्र देखा होगा जिसमे किसी पक्षी या 
पर छगे हुए मनुष्यकी आकृति आकित होगी और वह उसको 
बहुत पलद आई होगी । 

एक यूगोपियन डाक्टरन अपनी पुस्तकमे छिखा है कि 
मेन ए% जी छ. बच्चे अछग अछग प्रकृतिके देखे | जब उस 
खीस दयोफ्त किया तब उसने कहा कि में पहले पतिके साथ 
चार साल रही, उस हालछतम मरा प्रथम पुत्र हुआ। इस 
समय मुझ सब प्रकारके सुख थे और बह पति भी अच्छे 
लक्षणोंबाला था, इससे मेरा पहछा लड़का बहुत उत्तम स्व॒भाव॑- 
का है। बह पढने-लिखन और हर एक काममें होशियार है। 
उसके बाद मेरा पति मर गया और एक फौजी मनुष्य मेरे पास 
आने छगा | वह्द वहुत ही झूठ बोछनेवाछा, छली और कपदी 
था, इससे मेरा स्व्रभाव मी बिगड़ गया और उस मनुष्यसे 
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दूसरा गर्भ रहा जिसका फढ यह दुसरा छड़का बढ़ा ही छडी, 
फपटी और धोलेबाज हुआ । इसके बाद मेरे पास एक शराबी 
आने छगा । उस समय तक में झराब कभी नहीं पीती थी, 
छेकिन बह शराबी मेरे पास एक दो बोतछ शराब सदैव रख 
जाता था, जिसे में कभी कभी पा लिया करती थे | फल यह 
हुआ कि मुझे भी शराबकी आदत पड़ गई और इसके बाद 
मेरे जो एक लड़की उत्पन्न हुईं, वह जन्मसेही शराबकी 
व्यसनी है | जिस वक्त इसका जन्म हुआ था, यह आठ दिन 
तक बराबर राती रही । जब डाक्टरको दिखछाया तो उसन 
कहे। कि इस थोईंसी शराब दिया करो । १० बूंद शराब 
लड़कीको पिछाई, उसी वक्त उसको नींद जा गई | तबस इस 
लड़कीको शराब पीनेका व्यसन पड़ गया है| मेरा यह शराद 
आदमी जद्दाजका कप्तान था, इस कारण कुछ दिनोमें जद्दाज 
के चले जानेसे वह बाहर चढछा गया। उसके चछ जानेसे मरी 
शराबकी आदत तो छूट गई, परन्तु यह छड़की शराबकी 
आदतकों छकर पेदा हुई है, इस कारण इसकी शराब नहीं 
छुटी | इसके बाद मेरे पास एक खेछ-तमाश और नाटकोका 
शौकीन आदमी आने छगा । उसकी संगतिसे मुझे खछ-तमाशो 
और नाटकोंका झौछ छग गया । जिस समय उस व्यक्तिसे 
मुझे गर्भ रह, उस समय मरा मन खेल-तमाशों ओर नाटको- 
में ही छग्रा रहना था | इस चौथे छड़केकी तासीर वैसेही खेल- 
तम्राशिकी पड़ गई है । यह मेरा चौथा पत्ति जमनी गया और 
बढ चेचऋ निकठलनंसे मर गया। इसके बाद एक पुतंगीज 
साहब मेरे पास आने छगा, घह बड़ा जुआरी था। उसके 
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साथ मुझ भी जुआ खछनका व्यसन छग गया । समयपर उस- 
से मुझ पाँचवों गर्भ रहा, और लड़का पेदा हुआ | देखती हूँ 
कि वह भी छुटपनसे जुआरी है। जब इस साहबके साथ 
जुएमे सब पैसा चलछ गया, तंत्र में तक़्॒ आ गई ओर साहब 
भीन मातल्म कटष्टों चछागया। इस द्वालतम में बहुत दुखी 
हो गई | इसके बाद एक फोजी आदमी जो पेशन पाता था, 
मर पास आन लगा । इससे मुझे खानेको तो भिछने लगा. 
पश्न्तु नादान बच्चाका पाछन करना कठिन हो गया | इसलिय 
और सब बच्चोको तो एक देशोपकारी स्कूलछमे भर्ती कर दिया. 
केवछ सबसे छाट। बच्चा मेन अपन पास रकक्‍खा। मेरे इस 
छठे बूढ़ पतिस भी मुझे छठा गर्भ रहा। उस समय गरीबीकी 
हाहतम मेरा मन भी बहुत खराब और चिन्तातुर रहा, 
इससे यह छठी लड़की भी निरन्तर उदास और चिन्तातुर 
रहती है | माताके मानासिक तथा शारीरिक कृत्योंका सतान 
पर क्‍या प्रभाव पडता है, इसका स्पष्टीकरण करनेफे लिये है 
उपयुक्त उदाहरण छिखा गया है। स्त्रीकों एकसे अधिक पति 
करना बुरा है या भहा, इस बातका यहां पर प्रश्न नहीं है । 
साराश यह है कि गर्भकालमे स्त्रीके सनपर जो छाप अंकित 
हो जाती है, जो भाव जम जाते हैं, उन्हीं भावोंको छकर बाढूक 
जन्मता है | इसलिये यह जरूरी है कि गर्भज्ञती स्त्रियों अपनी 
आदतों और स्वभावोकों जहँँ। तक दी, अच्छा रक्‍खे, अगभग 
मूत्तियों तथा भयानक हृ्योंको न दखे और न मनमे कोई ऐसा 
विज्ञार आने दे कि जिनसे उनका मन कलुषित हो । 

क्रोधी मातापिताका उनकी संतान पर कैसा प्रभाव पड़ता 
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है, इस जातकों भरी भौति समझानेके छिय इस स्थरूपर इस 
आँखों देखा एऋ उदाहरण लिखते हैं । हरियाना कैथरनिबासी 
प० बंस्तीरामजी, कनखलकी एक पाठशाढामे अध्यापंक थे। 
इस पाठशाला दिल्‍्डीके समीपबर्दी किसी प्रामका रहनेबाछा 
एक विद्यार्थी पढ़ता था। वह बडा क्रोधी था। उसके क्राधका 
परिचय घड़ी घड़ी पर मिलढुता था। हम भी उस पाठशाछामे 
बहुघा बैठनेको जाया करते थे। एक दिन हमने पण्डितर्जासे 
उस क्रोधी लड़केके विषयमे पूछा तो सनन्‍्होंने कहा-- 

“यह विद्यार्थी मेरे दुरके रिइतेदारोमेम है। गदरक समय 
अथोत सन्‌ ५७के बलूवेमे यह माताके गर्भभ था | उस समय 
दिल्लीकी तरफसे बागी ( सरकारके द्रोही ) सिपाही इनके 
गाँवमे पहुँचे और छूटने छगे | इसके घर भी कई 
सिपाही आये। इसके माता-पिताने पहले ता उनसे बहुत 
बिनती की, और उनके सामने दुूध-दड़ी-धी गुड़ जो 
अच्छे पदार्थ थे वे सब रख दिये, और कहा कि इन्हें तुम 
खाओ, परन्तु हमारा घर न छूटो । छेकिन उन्मत्त सिपाही 
छोग न मान, घरमे घुस गये। तब तो इसकी माता और 
पिताको इतना क्रोध आया कि ये दोनों उनका मारनेको तेयार 
हो गये। पहले माताने मूसल उठाकर सिपाहियोको दोनो द्वा्ों- 
से ठोकना शुरू कर दिया ओर तब अपनी स्त्रीको ऋद्ध 
इखकर इसका पिता भी कुल्हाड़ी छेकर सिपाही छोगो पर 
टूट पड़ा । कई सिपाही घायछ किये, और कई सिपाहियोकी 
कुल्हाड़ी और सूसढछकी मारसे कपाछूकी हड्डियों टूट गई और 
ये बही मर गये | इसी कारण यह बाढूक छुटपनसे ही ऐसा 
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क्राधी है। इसकी माता तो जिन्दा है, ेकिम पिला मर गया 
है | गॉबक सब आदमी इससे हैरान हैं। इसकी माता भेरे 
पाक्ष जब यह १६ बषेकी उमरका था, तव छोड़ गई थी। 
यदि इसको क्रोध न दाता, तो यह व्याकरणका अध्वितीय 
बिद्वान होता | परन्तु जब इसको क्रोध आता है, तब सब भूछ 
जाता है। जब यह छोटा था, तब भी हवाथ-पैरोको माताके 
शरीर पर मारता था, और जो काई इसको गोदमे उठाता 
था, रुसका मारने छगता था। सात रहने पर भी पेर और 
हाथ पटकता रद्दता था | जब इससे माता या पिता कुछ कहते, 
ता यह उन्हें दोनों दाथास मारने छगता था | अब भी इसकी 
यही आदत है कि जब किरीका मारता है, तो दोनों हाथोसे 
मारता है ।” अतएब गर्भबती स्त्रियॉंका क्रोध करना उचित 
नहीं है। मास्तिषक विद्याक जाननेबारे एक डाक्टर साहब 
कहते है कि जिन छोगोका स्वभाव क्रोधी होता है, उनके 
कानके पाछेका स्थान विशेष प्रफुल्छत द्वोता है । 

गर्भवती म्त्रीकों छाचित है, कि इतना पारेश्रम कदापि न 
कर, जिससे उसका शरीर थक जाय। गर्भवती स्त्रीके अधिक 
परिश्रम करने और शरीरके थक जानस बारक निबेक और 
सुस्त शरीरबाढा होता है, और सदेव उसका शरीर सूखा 
हुआ देख पड़ता हे। गर्भवती स्त्रीको किसी रोगी मनुष्यकी 
सबाझुश्रषासे ( जद्दातक सभव हो ) रहना भा ठीक नहीं 
है । कारण कि रोगी मनुष्य दूसरे आरोग्य ममुध्यकी 
प्राणशशक्तिको आकर्षण करता है और अपनी रोगशक्तिको 
दुसरेके शरीरमें प्रवेश करता है| एक श्थीके दो वश्चे थे, एक 
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ऊड़का और दूसरों बड़की | उड़का आंते कश-क्षरीर और 
नाजुक प्रकृतिका था, उसका मन सदैव उदास रहता था 
ओर वह सदा रोगीके समान दीखता था। बह एक दिन 
उस छड़कका छेकर हमारे समीप आई | साथमें उसकी छड़की 
भी थी। स्त्री कहने छूगी कि--“यह छड़का बडा ही दुबे 
रइता है, न मातम इसको क्या ददे है?” छडकेकी उमर 
१५ सारऊुकी थी और छड़कीकी १२ सालकोी | छडका, छड- 
कीसे उमरमे ३ साल बडा था, परतु उसकी आकृति १०-११ 
सालके माफिक थी। इमने उसकी परीक्षा की, परतु उसके 
शरीरमे एसी काई व्याधि नहीं मालूम हुई जिसको उसकी 
कृशता और निर्बछताका कारण ठहरा सके | जब उस स्त्रींस 
थूछा कि यह छड़का इस छड़कीसे उमरमे कितना छोटा है, 
तब स्त्री कदने छगी, महाराज, छ्डकीसे तो ३े साल बढ़ा है, 
छड़की की उम्र १२ साछकी है, और यह १५ सालका है | छडकी 
देखनेमे खूब हृष्ट पृष्ठ और तनदुरुस्‍त थी | हमने पूछा कि जब 
आपके गर्भमे यह लड़का था तब क्‍या आप रोगी रहदी थी ? 
स्त्रीने कह्दा--नहीं में तो रागी नहीं थी, परन्तु जब यह गर्भ 
था, तब जूनागढ़मे मेरी सास बहुत बीमार थी और में ६ 
महीने तक बराबर उनकी सेवाम रही, अतको वह मर गई । 
इसके साढ़े तीन महीने पीछे यह छडका उत्पन्न हुआ | सास- 
की बौमारीके कारण भेर द्वरीरका उस समय आराम नहीं 
मिछता था और में रातदिन चिन्तातुर रहा करती थी । स्त्रीके 
मुँइसे इतना बृत्तान्त छुनके मेने उससे कद्टा-लड़केको कोई 
बीमारी नहीं है। केवछ आपको इसकी गर्भकी हालतमे कष्ट 
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रहा है, इससे आरोग्यताके परमाणु उस समय आपके शरीर- 
से निकछकर सासके शरोरमे पहुँचते रहे और रोगके पर- 
माणु सासके शरीरस निकलकर आपके शरीरम प्रवेश करते 
रह । उन्हीं परमाणुओंका असर ग्भस्थ बालकपर पढ़ा है| 
जब लड़की आपके गर्भभे थी तब आप प्रसन्नचित्त और 
आरोग्य मनुष्योके साथमे रही होगी, इससे छड़की तन्दुरुस्त 
है । इस स्त्रीक दोनो गर्भाकी स्थितिका विचार करनेसे मादुूम 
होता है कि गर्भवती स्थत्रीके रोगीके समीप रहनेस गभस्थ 
बालकको द्वानि पहुँचती है । 

गर्भवती स्त्री अपने मनकी उत्तम शक्तिसे श्रेष्ठ, सद्गुणी 
और बुद्धिमान सनन्‍्तान कैसे उत्पन्न कर सकती है, इसकी 
साधना नौच लिखी जाती है। जिस गर्भवती स्त्रीकों विद्वान 
और पडित सतानकी इच्छा हो, उसे बड़े बडे ऋषियों तथा 
विद्वानोके अष्ठ वाक्योकों पढ़ना, सुनना तथा उनके उच्च श्रेणीके 
चरित्रोका स्मरण करना चाहिये, जिन पुस्तक्ोंम सदाचारी 
देशापकारी ऋषीश्वरोकी कथा-कहानियों छिखी हो, उनको 
पढनेका अभ्यास रखना उचित है। यदि स्त्रीकी इच्छा वीर 
सन्‍्तान उत्पन्न करनकी हो तो वह भीष्म, राम, कृष्ण, अजुन, 
युधिष्ठिर, आभिमन्यु आदि पराक्रमी पुरुषोक चरित्र सुने और 
उनका स्मरण रक्‍खे । 

इस तरह स्त्रियों अपने इच्छानुसार विद्वान, वीर, 
व्यापारी आदि मनचाही सतान पैदा कर सकती हैं। छलखनऊ- 
को रहनेवाढी एक स्त्री-पुरुषक्की जोड़ी गायनाविद्यामें बड़ी 
चतंर थीं। उनकी ९ सालकी कन्या जिस गीतका एक बार 
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सुन छेती थी उसे फिर नहीं भूछती थी; जब चाहो सब शससे 
वह गीत सुन ले । इसने उसकी परीक्षा करनेके लिये पुस्त- 
कोमेंसे कई पद-राग-भैरबी ठुमरी वगैरह गाकर बतला दिये, 
और कई दिवस पीछे उससे पूछे ता बराबर रसने उसी तरह 
गाकर सुना दिये। एक गुजराती वैश्य जातिकी स्त्री जो 
मांडवी कन्या पाठशाछामे अध्यापिका है, द्िसाबम बडी निपुण 
है । उसकी पुत्रीकी उमर १० सालकी है। आप चाहे जैसा 
टेढा सीधा हिसाब उसके आगे रख दीजिये, वह बराबर 
उसको हल कर देंगी। वह गुण उसकी माताकी मानासिक 
ब्ातिसे उतरकर उसमे आया है । अम्बाबाई नासकी एक म्त्री 
जो जातिकी स्वणकार थी, कपड़ोपर कसीदा काढ़नेमे बडी 
निपुण थी । उसकी एक कन्या इस विषयम उससे भी बढ़कर 
हुई। उसका नाम जीवाबाई है। उस लडकीकी उसर [जस 
समय ७ सालकी था, उस समय जिस पत्र, पुष्प, हाड़, बल 
बूटे सथा पक्षी आदिकी आकृति उसके सामने रख दो, बह 
उसकी नकल कपड़े पर ज्यो को त्यो उतार देती थी। बम्तुत 
ये सब गुण मातासे उतरकर सन्‍्तानमे आते हैं और बाल्या- 
बस्थामे टी विकास पाने छगते है | एक गुजराती पुरुष जो 
कि जमेन सिलबरके बर्तनोका व्यापार करता था, अकस्मान्‌ 
प्छेणसे सर गया | उस समय उसको म्त्रीकी उम्र १८ साहूकी 
थी और बह गर्भवती भी थी। बह ओबछ दर्जेफी मूर्ख और 
मोदी बुद्धिकी थी। उसके पतिने उसके पढ़ानेके छिय अनेक 
प्रयत्न किये, परन्तु उसन पढनेमें चित्त नहीं छगाया | जब 
पति मर गया तब उसको बड़ी फिकर हुई। उसे यह भी 
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नहीं माछूम था कि मेरे पतिक्री कितनी पूँजी है, ओर कितना 
बाजारके व्यापारियोसे छेता-देना है। तरह सोचने छयी कि 
नौकरोंका क्‍या भरोसा है, अगर में पढ़ी छिखी होता तो इस 
सम्रय अब हिसाब वगेरद समझ सकती । अब जमुनाबाइने 
#*अबीती ताद्दि बिसार दे आंगकी सुथि छूय” के अनुसार एक 
पाठिकाको उसी समय बुछाया और कहा कि आप मुझे 
पढ़ना छिखना सिखा दे । बस फिर क्या था, उसी दिनस पठन- 
काये शुरू हागया | गर्भेकी हालतमे हो उसन गुजरातोकी तान 
पुस्तक पढ छी। कुछ दिनोके बाद जमुगाब।इक गर्भसे पुत्रका 
जन्म हुआ । वह्‌ जब चार साछका हुआ, तभीसे उसकी रुचि 
पढ़ने लिखनेकी ओर होने लगी | डस समय माता उसके 
मुखसे स्‍्व॒रों और व्यखनोका उच्चारण कराने लगी। अपने 
पढ़ोसके छड़कोंको पाठशालाम पढ़नेके लिये जात देखकर बह 
चार सालका लड़का उनके साथ जानेकों बहुत रोता था 
परतु माता उसकी छोटी उमर होनेक कारण पाठशाल्म नहीं 
भेजता थी, वह उस घर पर ही पढ़ाया करता थी | बह अक्षर 
गिनती आदि घर पर दी सीख गया | जब उसकी उमर पाँच 
साछकी हो गई तब वह पाठशालाम जाते छगा | इस समय 
उस बालककी उमर १* ब्षकी है तो भी वह सब तरहके 
व्यबसायसम्बन्धी ट्विसाब किताब कर छतः है। माताने गर्भा- 
चस्थामें पढ़ना आरस्म किया ड्ीक, असर इस बालक पर 
पढ़ा । अब यहापर एतहेद्ीय उदाहरणेके 'लेबा हम कुछ 

विदेशी उदाहरण भी देना उचित समझते हैं । 
* जगत्मस्िद्ध बी*शिरोमगणे नेपोशक्षियन जोनापादे जो 
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कि युद्धविद्यासम अति निपुण था, और अपनी युद्धविद्याकी 
कुशछतासे दुनिया भरकों जीतकर, अपने अर्धान करनंकी 
इच्छा रखता था, उसकी उत्पत्तिके विषयमे एक पुस्तकसे 
लिखा है, कि जब नेपोलियनकी माता यूनानी वीरोकी कट्दा- 
निया और युद्धका इतिहास पढा करती थी उस समय नेपो- 
लियन माताके गर्भमें था। इसीके असरसे नेपोलियन बोना- 
पार्ट महान्‌ पराक्रमी आर युद्धचतुर हुआ | डाक्टर फूलर 
कहत हैं कि नपोंलियन जिस समय अपनी माताके गर्भमे था, 
उस समय बह एक मजबूत घोड़े पर सबार होकर घूमती 
थी, ओर उसक पतिकी अधीनताम जितने मनुष्य रहते थे, 
उनके ऊपर हुकूमतका राब रखती थी। माताका यही गुण 
पुत्रमे बिकाश पाकर इतना बढ गया कि वह सारी दुनियाँ पर 
अपनी हुकूमत जमानेकी इच्छा रखने लगा। मिस एभसी 
नामकी एक स्त्री गर्भकालमे नपालियनकी छड्ठाइकी पुस्तक 
पढ़ा करती थी और युद्धस्थछकी भूमिका चित्र देखा करती 
थी । नेपोछियनकी विजयका वृत्तान्त पढकर बद्द प्रसन्न दोती 
थी। उसके घरमे चारों ओर नैषोलियनके विविध युद्धप्रसंगोंके 
चित्र छगे हुए थे। फलत इस स्त्रीका छड़का सब प्रकारकी 
युद्धविद्या और राजनीतिमे निपुण हुआ | 


एक अंगरज़ स्त्री लन्‍न्दन मेडिकल कालेजसे निकलन- 
वार समाचारपत्राक्ा पढा करती थीा। उन समाचारोंमेसे 
इच्छित सनन्‍्तान उत्पन्न करनेका समाचार पढ़ते पढ़ते उसके 
भनमे ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई कि एक सन्‍्तान तो मेरे उत्पन्न 
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हो बुक है, अब बौकी /खल्तान शिशमी उंत्पञ्न:कशंगि, अपनी 
इच्छाक॑ अनुसार करूंगी । बद सरुत्री अपसे चार बश्ककों- 
की उत्पक्तिका हाछ इस प्रकारे छिखती है । प्रथम बाऊक जब 
मेर उत्पन्न हुआ, उस सम्रय विद्यापर मेरी रुचि पूणे रूपसे नहीं 
था, इससे मेर अनका पूर्ण असर बारूफपर नहीं हुआ । इसी 
कारण मेरा पहछा छड़का साधारण बुद्धिबाला हुआ । जब 
दूसरा लड़का गर्भमें आया, इस समय मेरा विचार हुआ कि 
में उत्तम भाषण करनेदालछा, वाकूपठु ओर विद्वान बाछक 
“5त्पन्न करूँगी । इसलिये मे उस समय यूरोपके प्रसिद्ध वक्ता- 
ओका व्याख्यान श्रवण करने जाया करती थी | समाचारपत्रों- 
में नामो लामी छेखकोंके छेख पढ़ती और प्रसिद्ध कबियोंकी 
कविता पढनेमे ही अपना अधिक समय व्यतीत करती थी । 
जब किसी विषयके निणयके लिये विद्वानोंका परस्पर वादानु- 
वाद (शास््रा्थ) दावा, या समाचारपत्रोमें उस विषयक छेख 
निकछते थे तब उनको में खूब मन लगाकर पढ़ता था । इस 
रातिसे यह दूसरा लड़का उसम वाकूपडु और बिह्ान्‌ उत्पन्न 
हुआ | मेन गर्भ काछमें जिन जिन विषयोका अष्ययन या 
मनन किया था, यह बालक उन्हीं उन्हीं विषयोंसें बहुत प्रबीण 
निकका | जब तासरा बालक मेरे गर्भसे आया, तब मेरा 
विचार हुआ कि इस लड़केकों नासी चिश्रक/र ओर कारीगर 
बनाऊँगी । तदनुसार में अमोरिका और थूरोपक उन शहरोंमे 
गई जहाँ नामी नामी चित्रकार रहते थे। मेने उनकी चित्र- 
शालाओंभ रहकर चखिन्रविद्याका अभ्यास- क्रिया, कछ कारखानों- 
में जाकर एकाप्र, मसस कल्ाकौशझलके कार्मोको देखा और 
८ 
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राजिके समय इल विज्योंदी पुस्तकोंकों बॉसकर इलका क्षाम 
प्राप्त किया.। इससे यह तीसरा छड़का वित्र केखन और करा- 
कोशलढके काममे बहुत प्रशीण निकका | ओथा छड़का जब 
गर्भमे आया तब मरी इल्‍्छा हुईं कि इस थार में ऐसा छड़का 
उत्पन्न कहूँ कि जो श्रबीर, युद्धवि्या्मे निपुण और शब्रुओं- 
को पराजित करनेबाढा हो। उस समय में नेपोलछियनका 
जीवतथारित और उसके युद्धांके इतिद्दास तथा अन्यान्य शूर- 
बोरोंके युद्धवरित पढ़ती थीा। मेने कई बोर पुरुषोंक चित्र 
अपने मकानमें छगा रकखे थे। उस समय छड़ाईके समाचार 
भी अखबारोमें विशेष छपते थे। उन अखबारोंमेंसे कभी कभी 
शुरबीरो$ साइसकी बात पढ़कर मुझे जोश आ जाता था । 
इस प्रकारकी धारणा और क्रश्याससे यह चोथा पुन्न उत्पन्न 
हुआ । इसीस यह चौथा लड़का फौजी ढ़ेस पसन्द करता 
है, ओर अन्य बालकोंके साथ छड़ाई करने, किला बनाने और 
तोढ़नेफे खल खलनेमें रुचि रखता हैं । चौथा लड़का दोनेक 
समय मरी अवस्था ३े३े साढकी थी | उस समय भेरे मस्तकमे 
दद गहन लगा था, और शरीर भी कुछ अशक्त द्वो गया था, इस 
कारण आर सन्‍्तान उत्पन्न करनेका मेरा विचार निषृत्त हो गया 
था | क्योकि मेडिकल समाचारपन्नोंमे मेने पढ़ा था कि यदि 
रोगी स्त्री गर्भ घारण करती है, तो प्रथम तो सम्तान ही 
नहीं उत्पन्न दाती; आर यदि द्वोती भी हे ठो रोगी ओर निबंछ 
हाती है। इसीस मन और सम्तान ठरपन्न करनेकी इच्छा त्यारा 
दो। किसी स्थरोन रस स्थासे प्रभाकिया कि आपका प्रथम ऊद़का 
साधारण ओर तीन ऊड़के पिश्ञष विद्वान जोर जुदा जु दा विषयों 
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के जानकार हुए, परूसु इन लककोंके भदुखे: कड़की क्यो न 
हैऐ ! इसका क्‍या कारण है ! स्त्रीने रत्तर दिया, कि में भेडि- 
कंछ समाचारपश्नोंम एक डाक्टर मदादायकी कई बारकी 
परीक्षाका समाचार पढ़ चुकी थी, कि जो स्त्री रजोक्षमके 
दिवससे केकर चार॑ दिवस त्यागकर आगेके छह दिवसोसे 
गर्भ धारण करती है. उसके ग़भेस लड़की उत्पन्न होती है. 
क्योंकि इन दिनों स्त्रीके गर्भाशयमें रजकी अधिकता रद्दती है | 
अत्त' में इस अवधिको व्यतीत करके अथांत दसकें दिवस के 
बाद वीय्य भ्रहण करती थी। यदि कभी मुझे पतिके पास 
जानेकी इच्छा भी होती, तो अपना शौक पूरा करनेको गर्भ 
घारणकी अवधिके १२ दिवस त्यागकर जाती थी । ऋतुधम्मे 
दिखनेके दिवसस लेकर दसवे विबसके उपरांत मभ्त्रीबीज जन्तु- 
का जमाच स्वीके ग्भोशयमें कम हो जाता है। इस स्थत्रीका 
कथन है कि जैसे मन अपन मनाविचारोंकी झक्तिसे अपन 
पुत्र प्रथंक्‌ पृथक्‌ गुणावेशिष्ठ डत्पन्न किये हैं, उसी प्रकार श्रत्येक 
स्‍त्री अपनी सनन्‍्तानकों अपने इच्छानुकूछ गुणोबाली उत्पन्न 
कर सकती है । 

अब यहाँ पर जानन याग्य यह बात है, कि स्त्रीफे मन 
का असर गभस्थ बालकपर केसे पढ़ता है। हम पहले इस 
बातको छिख चुके हैं कि मनुष्यके समस्त शरीरमें ज्ञान-तन्तु 
पत्तोंकी नसोफे सस्तान बित्त॒त हैं । तवनुसार गर्भाशयके अन्तर-- 
पिण्डस स्त्रीके ज्ञानतन्तुओंका सम्बन्ध जुड़ा हुआ है, और 
गर्भाशयके झानतन्तुओंका सम्बन्ध बालकक शरीर तथा नाछसे 
जुड़ा हुआ रदनेसे स्रीके मानसिक विचारोंका असर बाऊुकके 
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शरार पर पडता है और दन्हीसस्वॉकों केकर उसका शेरीर बनता 
है। जो विचार रंत्रीक अध्तिष्कमें उत्पन्न होते हैं, उनका असर 
बालेकक मस्तिष्क तथा क्षानंतन्तुओंम पहुँचेता है। शरारके 
छोटेसे छोटे भागमें ज्ञानतन्तु विस्तृत हैँ । यपि शरीरके किसी 
छोटेसें छोटे भागंमें भी कुछ आधात पहुँचे, वी रूसका शान 
बराबर दिझू और दिमागका होता है। गर्मेस्थ बालक जबतकं 
गभमें रहता है सबतक बह माताके एक जकूके समान रहता है। 
जैसे साताके शरीश्क अन्य अवयव माताके शरीरमें फिरतले 
हुए रक्तसे योषित होते हैं, बैसे ही गर्भस्‍्थ बाउक भी माताके 
शरीरके रक्तसे पोषित होता है !। सनके पृथक्‌ पृथक 
विचारोके असरसे माताक रक्तम पृथक पृथक्‌ परिवर्तन 
होता है। क्रोध, ईपो, छछ, कपट, शोकातुरता, ।विन्ता 
मानसिक विकारोसे उत्पन्न हुए दोष रक्तसें विष या 
विकार उत्पन्न करते है । ऐसे दूषित रक्तसे पोषित हुए 
बारूकका अरीर अबश्य ही अपने बीज रूप दोषोंसे युक्त 
होगा और ज्यों ज्यों डसकी उमर बढ़ती जायगी, त्यों त्यों उन 
दोषोका विकास होता जायगा । क्रोध, भय, इर्षा आदि मान- 
सक विकारोंका रक्त पर जा श्रभाव पंड़ता है, उससे रक्त: 

बहुत दूषित और विषाक्त हा जाता है। नामी डाक्टर ऐसे 
छोगोके पसीनेकी जाँच करके बतरहा सकते हैं कि यह पसीना 
कैसी प्रकृतिके मनुष्यका है। कोई ममुष्य किसीका खून करना 
चाहता दो तो यह बाल उसके खुनकी रासायनिक परीक्षा 
करनेसे जानी जा सकती है | क्योंकि ऐसी हाछतभें उसके खुस- 
मे पक विछक्षण दोष पैदा हो जाता है। यही कारण है फकि- 
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अड़ुबा कषिक (विल्‍्ता भा भयके कार क्िमोंका र्भक्षाण. दा 
जअपला है । कहनेका साखदा यह है कि गर्मकालमसे मासको इन 
जिकारेसे सवा दूर खना चाहिदे । 

यह पहलेददी किख चुके हे कि भाताके अत्येक अवयज्नमें 
आानतंतु रहते हैं ओर उसीस सबध रखनेबाक़की मनःशक्ति भरी 
रइती है । यहीं मनःशझक्ति गर्भादहायम बालकक शरीर ओर 
प्रकृतिकी रचना करती है। भआाताके हृदयमें रहनवाली मल'- 
शक्ति बलेके हृदयकी रचनाम सहायक होती है ओर उसीके 
अनुसार उसका हृदय बनता दे । माताके मस्तिष्कर्म रहनेवाल्ी 
मनःशक्ति बराढ़कके दिमागकी रखता करती है। सारांश, 
माताके प्रत्येक अवयवक क्ञानततुआका सम्बन्ध गर्भस्थानक 
गर्भ-तंतुओंसे रहता है, इसी छिये माताके मस्तिष्क, हृदय, 
अत्यक अवयब तथा मन शाक्तिम जैस्म जैसा परिषतन होता है, 
वैसा बैसा फेरफार बश्चेम भी होता है । इसी बातका दूसरे 
झब्दोंमें इल तरह कद सकते हैं कि माताक मनके झ्ानतंत्ुओओं- 
का और बाछककफे शरीरका छाट-चम्बुकके ससान सबंध है । 
जैसे छोहेको चुम्बक खीचवा है, उसी तरह गश्नेस्थ्न बाउऊक 
माताक शरीरकी व्यापक शक्तिका खींचता है । 

गर्भ रददनेके समग्रस ६ महीनेतक बालकका शरीर बनता 
है और आगगेक ३ मद्दीनोम डसमें बुद्धे, सदगुण, तकंशाक्ति, 
किचार-झाकति, स्मरणशाक्ति, आदिके कारणोंकी उत्पाति मस्ति- 
कमें होती हैं।जो बाढ़क ७ या ८ माससें उत्पन्न होकर 
जीवित रइते हें उनमें दिमायकी य शाकियों पूण रूपसे चल 


जड दोने पाढ़ी हैं । एक शुजदादी पाढ़जार जाविक मदुष्यकी 
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लंडकीको रेकर' सकी माता हमारे समीप जाई; और कहते 
लगी कि “ इस लड़ुकोकों कुछ भी बुद्धि नहीं है, होशियारी 
इसमें बिटकुछ नहीं है। जातिकी ज्योमारमें जाती है, तो वहाँसे 
मिाई वबग्रेरद खानेके पदाथ चुरा लाती है, शससे अपनी 
आवरू बिगड़ती जाती है। जब किसी कामके लिये कहा 
जाता है, तब उस समय ता करने छगती है छेकिन पीछे भूछ 
जाती है। बाज़ारसे कोई वस्तु मेंगाती हूँ, तो कह जाती है, 
कि यही वस्तु छारऊँगी, परन्तु दूसरी वस्तु छे आती हैं। 
इसकी उम्र ९७ साढूकी है। इसकी शादी छोटी उमरमसें कर 
दी गई थी। अब यह पतिके घर रहती है। भोजन बनामेकों 
बैठती है, परन्तु जिस परिमाणस प्रत्यक भोजनम मसाले 
या जलका सयोग करनकी विधि है, डससे विपरीत कर देती 
है। इससे कुछ भी बुरी भरी बात कद्दो, सब सुन लेती है, 
क्रोध या गुस्सा कभी नहीं आता | थोडा बोलती है। जातिकी 
स्त्रियों विवाह वा अन्य मगल काय्योंमें गीत गाती हैं, उस 
समय यह 'ऐंऐ! तो किया करती है, लेकिन उनके साथमें गा 
नहीं सकती । इसकी परीक्षा करके कुछ उपाय करो । सहा- 
राज | यह लड़की गुजराती आषाकी तीन पुस्तके भी पढ़ 
चुकी है ।” पहले हमने उससे यही प्रइन किया, कि “तुमने 
जितना पढ़ा है, उतना याद है कि नहीं ?” छड़कोने जयाब 
दिया कि “नहीं” | उसकी पढ़ी हुई गुजरातीकी तीनों पुस्तके 
दी गई ! वह हर एक पुस्तककों पढ़कर उसके पाठका मतस्ूश्र 
समझाने ऊगी | फिर पढ़ना बन्द करवा दिया । एक घण्टेके 
बाद लड़कीसे पूछा गया के तुमने इम पुस्तकोमेंसे कौन कौन 
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काट पढ़कर सुनाये थे ? छड़कीने जवाब विस, किःमुझे तो 
याद नहीं, में भूछ गई 4 फिर हमने उसकी को शब्द 
बाद कराके घर जानेकी आज्ञा दी, और कद्द दिया इके इल 
झब्दोको भूछमा नहीं, कल आकर हमको सुनाना । दूसरे दिवस 
उसकी माता छेकर आई | लछड़कीसे प्रथम दिबसके शब्द पूछे 
गय, तो जबाब मिला कि मुझे तो याद नहीं है । हमने 
पूछा, कछ तुम यहाँ आइ थीं, याद है कि नहीं ! छड़कीने 
जयघाब दिया, में यहों आई तो हूँ, पर कब आई हूँ, यह याद 
नहीं आता । उस छड़कीकी मातासे हमने प्रश्न किया के यह 
लडकी गर्भभे कितने दिन रही है ? उसने जवाब दिया कि 
“यह ७ मास १३ दिवस गेम रहकर एत्पन्न हुई है।” 
छडकीका मस्तक देखा गया, तो बह पूणे रूपसे प्रफुल्छित नहीं 
था, शिरके ऊपर बीचकी कपालाश्थि संकुचित थी, इसी 
कारण छडकौके मस्तकमे स्मरण और कारणशक्ति नहीं 
थी | क्योंकि जो समय दिमागमें सम्पूर्ण शाक्तियोंके सचय 
करनेका है, उसी समय लछड़कीका जन्म द्वो गया । 

हाक्टर फूलरने अपनी पुस्तकर्मे लिखा है कि मेरे समीप 
पक मनुष्य अपनी बेअक़र बेखकूफ लड़कीको लेफर आया 
जो घिलकुछ पागरू मनुध्यके समान थी | चछनेके समय 
पागलछके समान चलती थी। उसकी बातें भी भूखंतापू्णं और 
खिज्नमीके समान थीं। डाक्टर फुछर ने उस मनुष्यसे प्र*न 
किया कि शिस समय यह छड़की अपनी माताके गर्भमें थी, 
उस समय इसकी मक्ताकी क्‍या स्थिति थी ? इसके उत्तरलें 
कऊरड़फीक पिशामे कहा, कि जब यह अड़की अपनी मंरताके 
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मसले को, और छ:' मास जभेक व्यर्तीत झो चुके थे, उस 
समय मैं. और मेरी श्त्री ढोनो घोड़े मर सबार हो कर दूसरे 
प्रामछो जाते श्रे। भागेम वृक्कोके लीचे एक पागछ भलुष्य 
पड़ा था | उसे देखकर मेरी रत्री बड़ी भयभीत हुई और कहने 
छगी, कि अपनी जानकी दिफ्राजत और सलामतीके छिग्रे 
इस मागको त्यांगकर दूसरे मार्गेसे चछा । मुझे इस मनुष्य- 
से बड़ा ही भय सातल्यम होता दे। उस मामेसे में अपना 
स्त्रीकों शीघ्र निकाल छे गया। परन्तु जबतक यह लड़की 
उत्पन्न नहीं हुइ, तब तक उस मनुष्यका भय उसके मनस 
नहीं निकला | तीन महोने तक बराबर मेरी रपी भगभीत 
रही । जब इस छड़कीका जन्म हुआ ओर छड़की बडी 
होने लगी, सबसे बराबर इसके लक्षण पागछफे समान पांय 
जाते हैं । इसकी बातचीत बिल्कुछ बढ़ेंगी और मृर्खोक 
समान है | 

डाक्टर फुलरन उस छड़कींके मस्तिष्क की पर्राक्षा की, तो 
मालूम हुआ कि उस लडकीके मस्तिष्कमें अवछोकन करनकी 
शाक्ति तो पूर्ण रूपसे प्रफुल्छित है, परंतुँ उल्तक ऊपरके भागमे 
जा बालछोका स्थान है, जिसको कपाल कहते है, बहों दयाफ्त 
करनेकी शक्ति और तक क़रनेकी झक्तिका जो स्थान है, वह 
पूणे रूपसे नहीं बना है। कारण, प्रथम छ. महीने पस्येन्त 
रड़कीके शरीरकी बनावट बराबर होती रही है, इसस अब- 
छाकन करनेके भाग अरावर श्रनकर ठोक तौर पर श्रफुल्लित 
हुए देख पड़त हैं; परन्सु छ. महीनेके बाद छड़कीकी माताफ 
अयभीत होनेसे थाकीक तीन मासमें जो दरयाफ्त फरनेकी तथा 
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संझ और वियार कर्तकी शाकिक्री शैयोरी हो-रट्ठी ली, वह 
झुक गई, और इस रुकाबटका कास्ण कड़कीरी माताका 
अश्वर्रीत होता है | इससे छड़कीके दिमासकी धनावट़में श्व॒टि 
रह गई है | इसी कारणसे इसके व्यवहार पागल तथा मूखके 
समान हैं। डाक्टर फुलरन अपनी पुस्तकमे छिखा है कि 
६ महीनेके बाद ही गर्भस्थ बाठकक दिमागमे बुद्धि, मान- 
हसेक शक्ति ओर विचार करनेकी शाकि उत्पन्न होती है इस- 
लिये ग्रभवेती स्त्रीको उचित है, कि प्रथम्त गर्भकालके छ 
आसमें बालकको रूपवान्‌ आर आरोग्य बनानेकी कोशिश कर, 
ओर पाछेके तीन मासस बुद्धि, विचारशक्ति, स्मरणशक्ति और 
आनसिक शाक्तिसे परिपूण बनानेका प्रयत्न करे । 
बाढूक आरोग्य उत्पन्न हा, और उत्पन्न होनेके बाद 
भी आरोग्य रहे, इसडे डिये गभवती स्थ्रीके कक्तेव्य नाच 
बिखे जाते हैं । हम ऊपर छिख ही चुके हैं, कि गर्भस्थ 
बालढूकका पोषण साताके शरीरस द्वोता है। महार्ष चरकन 
इस विषय जो कुछ लिखा दसका सारांश यह है- 
कूंखमें गभको भूख-यास नहीं छगती । गर्भस्थ बालूक- 
का जाद्ार परतन्त्र है। बाहककी नाभिसे असरा नामकी एक 
नाड़ी होती है, जिसको ख्ियों नाठ कइती हैं । इस नाछका 
सम्बन्ध मभोशयके झ्ञानतन्तु और रक्त पहुँचानेबाकी साताके 
इृदयक स्मायुओंसे रहता है। उरी नाछके द्वारा माताके शरीर- 
से ग्भेस्थ बालकका आहार-रस पहुँचता हे। यहा आदवार 
रख आर्भस्थ वाछकके बलनणको दराद्धि करता है। गर्भवती 
का जो कुछ खाती है, उससे तीन पकारका इस उत्पन्न द्वोठा 
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है। एंक औरसे गर्भवती ख्लीके शरीरका पोषण होता हैं, दूसरे 
आगसे स्तन-कोर्षमें बालकके छिये दुग्धोत्पात्ति होती हैं. और 
तीसरें मागसे गर्भेकी वृद्धि होती है ओर इसी कारण गर्भ कूखेमें 
जीवित रहता है'। ऊपर लिख चुके हैं कि गर्भावस्थामे वालकका 
पोषण माताके रक्तसे होता है । इसलिय गर्भवती खरीको 
बालककी आरोग्यताके लिये अपना रक्त अति स्वरुछ रखना 
चाहिये | यदि किसी श्रीको रक्तत्रिकार अथवा अन्य प्रकारकी 
व्याधि हो, तो उसे गर्भ धारण करना ठचित नहीं है। ऐसी 
अम्रस्थामें रोग-निश्त्ति हं। जानेक बाद हो गभे घारण करना 
योग्य हैं। आरोग्य ख्रीको रक्त शुद्ध रखनेके लिये हेलका और 
पौष्टिक आहार करना चाहिए । उसके भोजनमें विशेष नमक, 
खटाई और गर्म मसाछ आदि रक्तकों दूषित करनेवाले पदार्थ 
न रहने चाहिये। यदि गर्भवतीका मन खटाइ खाने पर चले, 
ना जरिशक (काली किसमिस) आह्युबुखारा, अनार-दाना, 
नीयू , इन खटाइयोमेंसे कोई थोड़ी थोड़ी दे सकत॑ हैं । गर्भे- 
बत्ती ख्रीको हँसमुख और प्रसन्नचित्त रहना चाहिये। यह भी 
रक्तको साफ करनेका उत्तम साधन है| कलश, छड़ाई श्वगडा, 
क्रोध, इंषा, परनिन्‍्दा आदिसे रक्त दूषित होता है और कई 
प्रकारक॑ विषाक्त (जहरीऊ तत्त्व रक्तमे उत्पन्न हो जाते हैं । 
गर्भवती खीौंकों सदेव प्रसश्नचेत्त और मौजकी हालतसे 
रहना ही दितकारी है। आद्वार और प्रसम्नताक अतिरिक्त गर्भे- 
वती खीको स्वच्छ जलवायुकी भी आवश्यकता है! हर शेज 
सायकाछ या प्रात काछ ऋतुके अनुकूछ स्वच्छ वायुमें फिरना 
आाहिये, परतु इस देशकी परदानशीन खियोंको स्व७छ बायुसें 
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फिरना नसीय नहीं 4 यह रचोल इस देशमें बहुत ही खराब 
है | स्वच्छे हृवाझे सेवनसे रक्त स्वच्छ रदता है' और भोजन 
बराबर पता है। गर्भवती ख्रीकों दो जींवके छियें श्वींस झेनी 
पड़ती है, इसलिये उसे अधिक और स्वरुछ वायुकी आवश्यकता 
होती है। माताकी श्वास-प्रश्नासक्री गतिके साथ गर्भसथ बाल ऋ- 
की श्रास-प्रधासकी गति होती है | गर्भवती ख्लीको इतना चुस्त 
कपड़ा न पहनना चाहिये, कि जिसकी संगीस घाढकके श्वास- 
प्रधासका अपरोध हो। ऐसा अवरोध होनेसे बारूककी 
गर्भमे ही मृत्यु हो जाती है। डाक्टर फुलरने लिखा है. कि 
रभम जो बारूक मर जाते हैं उनमेंसे अधिकाश बालकोंके 
सरनेका कारण तम्झः कपड़ा पहनना अथवा तक्ञ कमरपढ्टा 
बाँघना है | तंग कपड़ा पहनना या कमरपट्टा बॉघना गर्भवती 
स्त्री तथा गर्भस्‍थ बालक दोनोंके छिये दामिकारक है। हमारे 
शाख्रो्में स्वस्थ रहने और मानसिक शक्ति बढ़ानेके लिये 
प्राणायामकी विधि लिखी है । प्राणायाम प्रात'काल और लंध्या 
समय किया जाता है। अदरकी श्वासकों नासिका द्वारा बाहर 
निकालना और बाहरसे स्वच्छ वायुका थारे धीर खीचकर 
अन्दर थोड़े समय पय्यन्त रोकना और पुनः पूवबत्‌ बाहर 
निकाट देना, इसी क्रियाकों प्रणायाम कहते हैं। इस 
प्रक्रियाकों करनेसे रक्त उत्तम शीतैसे शरीरकी सम्पूर्ण 
नसोमें फिरता है ! शरीरके अन्द्रसे जहरीले तत्व निकछ 
जाते हैं, शरीर शक्तिशांडी होता है, पाचनणक्ति बढ़ती है, 
फुफ्फुसके रोग निवृत्त होते हैं. और स्त्रीके गर्भस्थ बाऊुककों 
चर पहुँचता हे । परंसु इस क्रियाको करते समय इतना व्यास 
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पःयाना चाहिम कि मिस स्थानकी काग्नु दूषित तर .दुर्ेल्थि 
युक्त हो, श्रथक जिस स्थालकी हकामें सर्दी, जछतस्व, धुओं, 
शुद्ध आदिके परमाणु हों, अथवा जिस स्थानकी इृत्ाको आन 
जानेका मार्ग न मिछता हो, वा जिस स्थानमे बहुत मलुष्य 
सोते बैठव हो, बह बैठकर प्राणायाम क्रिया न करनी चाहिये। 
जद्दोंकी जमइ ख़ुछी जौर वायु स्वच्छ दो, बह्दों प्राणायाम 
करना उचित है। प्राणायाम करनेके समय सम्पूर्ण झरीरके 
बस्तर ढीले करके पहनना चाहिए। गर्भवती स्त्री ग्रदि इस क्रेया- 
को करे, ता तौनसे पाँच बार तक सॉसको रोके और छोड़े 
अर्थात्‌ प्राणायाम करे । इस कियाके करनेसे गर्भस्थ बालक 
सन्दुरुस्त द्वोता है । 

पाठक सन्देह करेंगे कि गर्भवतीको प्राणायाम करना 
हानिकारक होगा | इसका समाधान यद्दी है कि प्रामीण स्त्रियों 
सिरपर भार ठठाती हैं, गर्भिणी द्वोनेपर खेतीका काम करती 
है और कृपसे अथवा तालाबसे जकू भरकर छाती हैं। उस 
परिश्रमसे यह्‌ परिश्रम सरछ और छुख दनेबाछा है। प्राणा 
यामस बाकृक और गर्भवती स्त्री दोनोंको छाभ पहुँचता है । 
प्राणायामके बाद स्त्रीका मन सात्विक हो जाता है। अतएव 
उस समय उस आरोग्य, खूबघूरत, सुडीछ शरीरबाले बालक 
की तसबीर देखना चाहिये, जिससे उसके सनपर उपयुक्त 
बारूककी छाप पढ़ जाय । मन पर छाप पड़नेकी यही बिधि 
हे कि जिस समम रत्रीका मन जवलछतारदिद् और शान्व हो, 
अश्वात्‌ अन्य बस्तुओंपर न दो, डख ख्लमय इचिछत वस्तुको 
छाप पड़ती है ; आठःकाछ आयनसे उठकर और राजिको शबत 


( श्र ) 


करेंनेके संमेय मेने विंशेष शोन्ते और विंकरुंपशुन्ये रहतों हैं । 
ऐले संभय सी अपने मंन पर जैसी छाप डढा्ढंना चाहे, वबैंसी 
पंड' सकती है ' मिंड्ठा अमिके संभर्थ जैसे विचारमें भन रूगाया 
जाय, बैसा विचार मिद्रावस्थो्में भी जमा रहता हैं और उस 
घिंचारका येथेष्ट असर पडता हैं । 

इस बातकी परीक्षा प्रत्येक स्वस्थ मनुष्य संवत कर सकता 
है | रतको सोते समय बह अपने मनमें निश्चय करे कि आज़ 
मुझ्न आर दिनसे दो घटे पहले जागना है। ऐसा सोचकर 
वह तुरत ही सो जाय तो निश्चित समयपर उसकी निद्रा खुछ 
जायगी । जो विद्यार्थी अपने पढे हुए पाठकों शत्रिके शयन 
करनेके समय पढ़ते पढ़ते शयन करते हैं, उनको प्रात-काल 
उठनेके समय वह पाठ स्योंका त्यों कण्ठ रहता है। अतएब 
प्राणायामके छिये प्रात और सायंकालूका समय अच्छा है । 
इस समय प्राणायामके आंद गर्भिणी स्त्रियों अपने मनसे जा 
भावना करेंगी उसीके अनुसार उनकी संतान हांगी । 

रर्भस्थिति होनेके दूसरे महीनेमें गर्भपिंडमे सम्पूर्ण अल 
उपान्नोकी आकृति प्रकट होना आरंभ हो जाता हैं। नेत्र, नाक, 
मुख और हाथ-पैरोंकी ठेंगलियोंकी आक्रति मालूम होने छगती 
है। इसछिय गर्भवती खत्रीका दूसरे मासके आर8म्ममें ही, 
बालकक खूबसूरत और सुडोल अंग बनानेके लिये, उत्तम 
अक्लोंका विन्तन करना उचित हैं। तीसरे महीनेभ नेश्रोंकी 
आकृतिमे पदछ रथना होती हैं, नासिकाक्ी आकृति तथा 
होठ देख पड़ते हैं, परन्तु मुख बन्द भात्ूम पढ़ता है । इस- 
छिये इस सहीमेंस इन अज्जीकी शुन्दरतांका विखार करनां 
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चाहिये । इस प्रहीनेशें एक अत्यन्त महस्वढ़ी बात जानने 
-योग्य है। वद यह है, कि इस महीनेमे वणेकी जननेंद्रिय 
अनती है, इसछिये जिस खतीको पुत्रकी इजछा हो, उसे इस 
महीनेमें नर जाति की आकृति का मनन करना चादिये। कारण कि 
कन्या और पुत्र उत्पन्न करनेका मुख्य कारण माताका सन 
है। उसपर कन्या या पुत्रमेसे जिस आकृतिक्के विचारकी 
मजबूत रीतिसे छाप पड़ेगी उसी तरहको आकृति बनेगी | 
तीसरे मद्दीनेमे गभाशयके अन्दर बालकके हृदयक्की सचलछन 
क्रिया आरम्भ द्वो जाती है। उस समय मस्तिष्कका पदार्थ 
माबेके समान नरस मालूम पडता हैं, कमरके कंडर।का 
बन्धेज मारूम पडता है, फुप्कुस (फेफडा) कछेजा (यक्वत) 
आदि अद्ञोंका बनना आरम्भ द्वो जाता है | तीन मासक 
गर्भपातकी आकृति जिन चिकित्सकफोन देखी दवा, जे इन ल्खि 
हुए अज्ञोकी आक्रतिकी आरम्भिक अवस्थाका जान सकते हैं । 
इसलिये इस महोनम गर्भवती स्त्री अपन मनके सहुस्पका 
टढ करके, गर्भस्थ बालकके अगोकी हृद्तापर ठहराव, जिस- 
से हृष्ट-पुष्ट, खूबसूरत और आरोग्य बालकको उत्पन्न कर सक । 

चतुर्थ मासमे बाछकफे सम्पूण शरीरकी मासरज्जुये बरा- 
बर देख पड़ती हैं. और उनसे कुछ क्रिया भी होती है। इस- 
लिये चतुथ या पत्रम मासम गर्भवती स्त्री बालकके झरीरके 
मांस-रण्जुओके गोंढ और पुष्ट हानेकी कल्पना करे, अथया 
किसी कसरती आदमीके चित्रकों सामने रखकर उसके भरे 
हुए मांस-रज्जुओंको ध्यानसे देखे । 

छठे मासमें त्वचा (चमढ़ा) की दो तहें बाढुकके मांस- 
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पपिण्डपर सत्पत्र होती हैं । इस सर््ष्य ये बहुत फ्रोमछ और 
किग्ध दोती हैं। बथा सुन्दर और गोरबण होनेंके छिय 
मताकों छठे महीनेके कुछ दिन पहलेहीसे उस चित्रकौ सफेद 
ओर चमकती हुई त्वचाका अवछोकन करना चाहिये । ऐसा 
करनेसे गर्भस्थ बाउककी त्वचा सुन्दर बनती है । 

छ महीनेतक गर्भेस्थ बालककी शरीर-रचना द्ोती है 
और प्रथक्‌ प्रथक्‌ मह्दीनोमे प्रथक प्रथक अंगोकी ब्द्धे होती 
है । इस समय गर्भवती स्री अपनी मनोवत्तिके सहारे बालकके 
शरौरके अग प्रत्यग खूबसूरत और सुडोछ बना सकती है । 

बच्चों के अग प्रत्थग कुरूप होनेका कारण | 

जिस तरह मनकी सदबृत्ति और श्ञान्तिसे बच्चेके अग 
प्रयण सुडौल और सुन्दर बनते हूँ, उसी तरह सानासक 
दुरगुणोके प्रभावसे वे कुरूप और बिक्ृवत द्वो जाते हैं । 

जिस मद्दीनमे गर्भस्थ बाछठकक जिस अगकी उत्पत्ति द्वाती 
है उस समय यदि गर्भवती स्त्रीका मन शान्त न हो, अथवा 
क्राधसे वह अपनी नाक-भौंद्द चढ्ाया करती हो, अथबा किसी 
खल-तमाशेम विकृत शकछोकों देखकर उनकी नकछ करती 
दो, अथवा दु खी ओर शाकातुर रहती द्वो तो इन कारणोंसे 
उसके ग्भस्थ बाठकके शरीरकी बनाबटमे विकृति ग्रा विपरी- 
तता उत्पन्न होती हैं । माताके जिन अगोा पर दोषोका प्रभाव 
पड़ता है, बाढुकके वे ही अंग कुरूप या विक्ृत हा जाते हैं । 

एक फरासीसी डाक्टर डुजेने आव वोछोन कहते हैं कि 
“जो स्त्रियों गर्भके दूसरे या तौसरे मद्दीनेमें क्पनी चिड़जिड़ी 


( $२८ ) 


आदत नहीं छोड़ती हैं और जरा जरासी बषातोंदर भाक-औद 
चंद्राती हैं, उनकी संतानकी नासिकाकी नोक और दोलों 
होंठोंके मध्यका आग ऊपरको उभरा हुआ होवा है। गभो- 
वस्थामे माताकी एसी चेष्टाएं गर्भविक्ृतिकारक होती हैं / 
इसलिये गर्भवती +त्रयोको सदैव प्रसन्‍न और शान्त चित्तसे 
रहना उचित है।” 

मिसेस चैन्डलर कहती है कि “यदि गर्भवती स्त्री इस 
समयकी आवश्यकताओं और शक्तियाका स्वरूप समझ जाय 
ओर बाहरी दुगुणेस अपने आपको अपबिन्न न कर, अपन 
गभके जीवके छिये अपने आत्माका पवित्र रक्‍खे तो बहुत जल्दी 
इन अतिशय घिनौने कुरूप और फूट फैलानेवाले जीवोंका--- 
जो कि मनुष्य जातिके बहुत बडे भाग पर कर्ूंक लगा रहे 
है-नाम ही मिट जाय ।? 

हम पहले छिख चुके हैं कि पहले छद्द महीनामे गर्भस्थ 
बालकके शरीरकी रचना होती हैं और जुदा जुदा महदौनोंमे 
बन्चेके जुदा जुदा अग बनेत ६ । यदि गर्भवती स्त्री चाहे ताः 
वह अपने मनके असरसे बच्चके शरीरके अग प्रत्यग तन- 
दुरुस्त ओर खूबसूरत बना सकती है । 


बुद्धिमान वालक पेदा करनेका उपाय | 


पहले छिख चके हैं कि छ मासके बाद बाकीक तीन मासमे 
बालककी मानसिक जझक्ति और मस्तिष्कके भागोकी रचना 
इोती है । इसलिये अतके इन तीन महीनोंमें गर्भवती स्त्री 
अपनी ईंच्छांके अनुसार धुद्धिमान सतान रत्फन्न कर सकती है | 
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ग़र्भवती उत्रीको जाहिसे कि वह अन्तक ३ ग्हींनेंगे पूर्ण रीलि- 
से अपनी ग्राहलिक झक्तिकों तीज ओर विकाल्ित करे। 
परमात्मान स्त्रीकी स्मनासिक झाक्तिक अद्भुत गुप्णोका असर 
बाछकक दिसागपर डाछनेके छिये छोहचुम्घकके समान सबन्ध 
नियत किया दै। 

अब गर्भवता स्त्रीके गुणोका असर बारूक पर कैसे पड़ता 
है, उस छिखते हैं.-जब छ. महीनेका गर्भ हो जाता है और 
बालकक मस्तिष्कमे प्रत्येक प्रकारकी घारणा-शुॉक्तिके तत्व 
पुष्ट होने छगते हैं, इस समय गभवतीको महानपुरुषा तथा 
बिद्वानोंक जीवनचारितोका पढ़ना और उनके गुणोका मनन 
करना चाहिये । बुद्धिमती कन्या उत्पन्न करनेके लिये प्रसिद्ध 
प्रामिद्ध स्त्रियाकी जीवनी पढ़ना और उनके स्त्रीसुछभ गुणाका 
मनन करना चाहिये । इन छोगोंके चित्र और उनके कार्योकी 
कल्पनाकों ददय पर अकित करके तद्रप संतान होनकी हृढ़ 
कामना रखनी चाहिय | 

इस क्रियासे स्त्रियों सद्मुणी ओर बुद्धिमान सन्तान उत्पन्न 
कर सकती हैं | पूत्र काछमं जो महान्‌ पुरुष उत्पन्न हुए हैं, 
वे सब अपनी माताकी मद्दान्‌ मनशक्तिके बछसे उत्पन्न हुए हैं । 
आजकल यह दिया प्रायः लुप्तसी द्वो गई है । 

पूवेकाछमे इस देश जैसे विद्वान, शुरवार ओर युद्ध- 
पटु पुरुष उत्पन्न होते थे बैसे अब क्यों नहीं होते ? इसका 
यद्दी उत्तर है, कि आये जातिकी प्राचीन विद्या नष्ट हो गई है। 
यूरोपके ल्षिद्वानोने इस समय इस विद्याकी खोज और अनेक 
प्रकारको पराक्षाये करके इसकी इच्चति की है । बहुतसे मनुष्यों 
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का यह ख्यांऊ हैं कि माताविता जम्मके देनेबाऊे हैं, परम्तु 
उसभ भाग्य था क्ेके देनेबाडे नहीं हैं। परंतु मह कथन 
पुरुषायथहीन और अज्ञानियोंका है; क्‍योंकि मातापिता कैसे 
ही दारिद्र क्यो म हों, वे उपर्युक्त रीतिस वछवान्‌ और गुण- 
बान संतान उत्पन्न कर सकते दें । अच्छी संतान पैदा करनेमे 
कुछ धन खर्च करनकी आवश्यकता नहीं है, न सभा सोसाइटी 
धनानेकी अ।बश्यकता है और न ब्योतिषियोंसे प्रह्ानित वा 
मुहूर्त पूछनेकी आवश्यकता है। आवश्यकता है केवछ दम्पतिके 
परस्पर प्रेम और उत्तम मनोवृत्तिकी । माता जिस गुणका 
बिन्तवन अपनी मनोवृत्तिस करेगी, बाहरुकके घड़े होने पर 
उसकी पृत्ति भी उसी गुणके ग्रहण करने या सीखनेमें छंगगी, 
और बह उस *“गुणडो शीघ्र द्वी प्राप्त कर सकेगा । उसी गुणक 
आशभ्रयसे सतानका भाग्यवान्‌ या धनवान होना भी सम्भव है । 

भारतके प्राचीन महार्षि ओर महापुरुष साताओंकी सनो 
वृत्तयोाके प्रसादसे ह्वी उत्पन्न हुए थे । अब भी यदि भारत- 
जनमी ऐसे नररत्र उत्पन्न करना चाहे, तो कर सकती ह | 
इस पुस्तकका मृछ उद्देश्य उत्तम, सुयोग्य सतान उत्पन्न करना 
है ओर यह काय्य माताकी मनोद्त्तिके अधीन है। माता 
अपने मनकी वृत्तिको बुद्धिके द्वारा जिस गुणपर स्थिर रखना 
चाहे, बहाँ रख सकती है । इस विद्यामे माताका मन ही विशेष 
साधक समझा जाता है। सचमुच मन ही भ्रत्येक ज्ञानका 
कारण है । 

पाठकरण इस कथनसे स्वयं समझ सकते हैं, कि नररत्रों- 
को उत्पन्न करनेका मुरूय कारण सभेवती माताका सन ही है । 
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ऊपर दिखा गया दे कि गभेवती श्वी पहले छ. अहदीनेतक 
बालकके दृढ़ तथा लन्दुरूस्स झरीर होनेकी चिस्ता करे और 
झेष ३ मद्दीनोंमें उसकी शुद्धि और सदूगुणोकी श्धेके किये 
प्रयन्न करे तो डसके मनचाही संतान उत्पन्न हो सकती है । 

परमात्माने प्र्यक शक्ति हर एक जीवधारीको दे रक्‍्खी 
है, उससे यथाथे काम छेना मनुष्यमात्रका काम है | जो मनुष्य 
परमात्माकी दी हुई शक्िसे काम नहीं छेते, व सदैव दुखी 
ओर पराधीन रदते हैं । 


इति सप्तमशाख । 


अषध्याखः | 
5५९६ ४-5 
गर्भोस्पसि । 

प्राथीन आशय वैद्य जीवको शर्शरसे प्रभक्‌ मानते हैं, 
साथ द्वी जीवका पुनजेन्म भी मानते हैं । उनके मतसे ग्भा- 
शयमें झुक्क, रत ओर जीवका सयोग होनेसे गर्भोत्पाते होती 
है । स्त्रीके रजमे पुरुषबोयका सयोग होनेपर चेतनाश्षक्तियुक्त 
जीव आता है; फिर बीजस्वभावके अनुसार हाथ, पेर, मुख 
आदि अंगगॉकी उत्पात्ति होकर शरीरकी वृद्धि द्वोती है। महर्षि 
आजयका मत है कि गर्भ माठृुज, पिठज, आत्मज, सात्म्यज 
और रसज होता है। एक बार भरद्वाज ऋषिने महर्षि अश्रिय- 
के उक्त कथन पर सन्देह प्रकट करके कद्दा था कि गर्भको 
माता, पिता, आत्मा, सात्म्य आदि उत्पन्न नहीं कर सकते 
हैं और न जीव परछोकस आकर गर्भभ अबतरित होता है ! 
भरद्वाजकी शकाका समाधान करनेके लिय महर्षि आत्रेयन जो 
उत्तर दिया था, उसका साराश हम यहाँ पर लिखते हैं। 

“धाम सातज होता है?? क्योकि बिना माताके न गर्भ- 
की उत्पत्ति हो सकती है, और न जरायुजादिकोंका जन्म ही, 
गर्भमें माठज अर्थात्‌ मातासे पैदा दोनेवाढी बरलुएँ ये हैं-- 
ध्वचा,रक्त, माँस, मेदा,नाभि, हृदय, मूत्राशय ,यकृत्‌, छीह्वा, दोनों 
यूकबस्ति, पुरीषाधान, आमाशय, पकाशय, उत्तर गुद, अधर- 
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गुष्‌, स्षुद्रान्ज, सेव और मेव्यादी। मल पिलफ की होता 

है-बिना पित्ताके गेकी उत्पात तथा जराखुजादिका जन्म नई 

हो सकता । केश, दाढ़ी, मूछ, नस, रोम, दाँत, ही, 

हक धमसी और वीय्य ये अवयच पिसासे उत्पन्न 
। 

“आात्मासे उत्पन्न गमाव्यक?!--+गभोत्मा जिसे जीच 
कहते हैं, सास्‍सके ममोशयमे शुक्र लथा स्जले मिलकर 
मर्मोत्पत्ति करता है। आत्मा नित्य और अनादि होनेख उसका 
जन्म लेना सभव नहीं है। अस्तित्ववान्‌ पदाय्रका अवस्थान्तससें 
गप्नन मात्र हो जन्म कहछाता है | इसीडिग्र आत्माको जजात 
(जन्मरहित) होने पर भी जात कह सकते हैं । 

“गे झात्मज सी है! ?---आत्मासे गर्भल्त आसु, आत्म- 
ज्ञान, मन, इन्द्रियों, प्राण, अपान, श्रेरणा, घारणा, स्वर, वे, 
सुख, दु ख, इच्छा, द्वष, चेतनता, जुद्धि, स्सोत आर अदंफा- 
रादि उत्तन्न होते हैं । 

“सात्म्यसे उत्पल गर्मावयघः?-->पमस्थ बहछकके ओ 
जो अवयव सास्म्यले उत्पन्न होते हैं वे ये दैं--आरोग्य, अन्य- 
ररय, निर्७ेम्रता, इन्द्रियाकी प्रफुल्ता, स्वरसस्फ्त, बीज़न- 
सम्यत्‌ , और हथाधिक्य ये सब सात्म्यस्रे उत्पन्न दोते हैं । 

“रस से उत्पन्न होनेवाले गोक्थज??->-्यर्भ रसज 
भी होता है | इसके बिना जब माताके झरीरका प्रोषण नहीं 
दो सकता है कब गभका कैसे होगा ? मर्मस्थ बाऊुकक समस्य 
इक उत्वात्ति, वृद्धि, श्राणानुबन्ध, तृप्ति, पुष्टि और उत्साह 
स्सज हैं । 
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अजभिवकापिके उपारिक्षिखित कथनसे जाना जाता है कि 
बाकक मादजादि मुझोंके समुदायसे बनता है, अवथात गर्भेस्थ 
बाछक माहज है, पिठज है, आत्मज है, सात्म्यज है और 
रखज है । झूपर भारतवर्षीय आप॑ सिद्धान्त जनुसार शरीरो- 
त्पशि लिखी गई है। अब युरोपीय डाक्टरोंका इस पविषयमें क्या 
मत है, सो भी दिखा जाता है । 

इस विषयक शाता कई यूरोपीय डाक्टरोंका सिद्धान्त है क्रि 
बारूककी उत्पत्तिका मूछ कारण तो पिता है, माता केवल उस- 
का पोषण करनेवाडी है। सूक्ष्मदशेक यत्रसे पिताके बीय्येकी 
परीक्षा करनेसे उसमें बहुतसे जतु दिखाई देते हैं । उन्हीं 
अन्तुओंमेंसे एक जठु माताके गभोशयमे जाकर रजजन्तुओं 
से मिलकर बढ़ने लगता है। अतएवं माताका रज पिताके 
वीय्यका केवछ पोषण और रक्षण करनवाछा ही होता है । 
कोई कोई डाक्टर कद्ते हैं कि माता तथा पिता दोनोका वीख्ये 
समान शीतिसे सतानोत्यत्तिका कारण है । 

डाक्टर फुरर फहते हैं कि माता-पिताकं शरीर तथा 
मनकी प्रथझू प्रथक स्थिति, बालकसें उतश्कर फिस किस 
प्रकारसे आती है, इसको जानना हो, तो खबर जातिकी रुत्प- 
सिपर ध्यान दो | पिसा रादहा और माता धोड़ी इन दोनोंके 
सयोगसे खथर उत्पन्न होता है। खबर में कान, हड्डियों, शरीर- 
की बनावट, चाढ़, कदम उठाना, आवाज, पौरिभ्रससे न 
अकना, हठीछा स्वभाव, छात मारनेंकी आदत तथा झरीरके 
आंगेके भांगका दिखाब और ररा रूप गद॒दे (पिता) के समान 
होता है; और खश्रकी उँचाई, रूम्बयाई और फुर्तीक्ापन 
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घोड़ी ( मात्रा ) के समान होता है | य्रदि खज्यरकी माता 
गदद्दी और पिता घोड़ा हो, तो उसकी रूम्बाई और ऊँचाई छोटी 
होती है । छेकिन यदि किसी खशरकी माता बड़ी, हम्बी 
कुदावर घोड़ी ही, तो उसकी लम्बाई वा ऊँचाइ विशेष हाती 
है। कारण यह दे कि माता पोषण करनेके पदार्थ अपने झरीर- 
से बालकक शरीरमें पहुंचाती हे । इससे यदि माता बढ़ कदकी 
हो तो अश्चको पोषण अधिक मिछनेसे बच्चेका शरीर पुष्ठ और 
लम्ब कदका बनता है। 

युरोपियन गोरे पुरुषों और अफ्रिकन काछी हबशी जाति- 
की स्लियोके संयोगसे उत्पन्न हुईं सतान माँ बापसे एक जुदा 
खासियत छकर पैदा द्वोती है। ऐसे बच्चे बहुत होशियार और 
बुद्धिमान निकलते हैं ! फ्रेडइ डगछस नामक एक मनुष्य इसी 
प्रकार आफ्रेकन हबशी ख्रीसे उत्पन्न हुआ था | वह बुद्धिबछ 
ओर भाषणश क्तिमें बहुत बढ़ा चढ़ा था। उसके समान टोचक, 
जोशीछा और प्रभावशाडी व्याख्यान बहुत कम वक्ता दे सकते 
थे | ऐसे गोरे बाप और हवशी जातीकी खीसे उत्पन्न हुए 
बच्चे बहुन गुणबान्‌ ओर मानसिक शक्तिमे अपर होते हैं, परन्तु 
उनका शरीर बहुत दुबेल द्वोता है, वे अधिक मिहनतके काम 
नहीं कर सकते | इसका कारण क्या है ? कारण यही है कि 
ब्षेके शरीरम मजबूती थापकी ओरसे मिलती है । परन्तु ऐसे 
बच्चाकी उत्पत्तिके समय माता-पिताके मनकी स्थितिकी जाँच 
की जाय तो माछम होगा कि गोरा बाप हबशी ख्रीमें कोई 
खूबसूरती नहीं देखता, यहाँ तक कि वह डसके चेहरेकी 
आर भी नहीं देखता है। यह अपनी हवस ( कामेच्छा ) 
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मिटानेका दूसरा साधन न देखकर दहृव्शी जातिकों काली 
खोयोंके साथ संबंध करता है। इसका परिणाम यह होता है 
कि गभोघानके समय बाप अपनी प्रेम-शक्ति श्लीको नहीं दे 
सकता है । प्रेम तो उसके मनसे सामको नहीं होता, केबल 
बेदिडी और जपनी हवस पूरी करनेकी इच्छा मात्र उसके 
मनसे जाप्रत रहती ह। इस कारण बापकी जोरसे जा मजबती 
बच्चेको मिलली चाहिये वह नहीं मिलती । ! 
प्रो० फुछर लिखते हैं कि बाप बथ्षेका शरीरकी गठन, 
हड़ियों, सासरज्जु, सन आर विचारज्षक्ति देता है।गोर बाप 
और हृवशिन मातासे उत्पन्न हुए बश्ेका शरीर निबेल होता है, 
इसका कारण ऊपर छिख चुके हैं। अब यह प्रइन उठता है 
कि काछी हवयशिनका बश बुद्धिमान क्‍यों होता है ? आगे 
बतछाया गया है कि भाताकी ओरसे बथ्चेको सद्गुण, ज्ञान, 
उत्तम स्वभाव, विवेचनाशक्ति और बुद्धि मिलती है । एक 
काछी हवशिनका गोरे खूबसूरत पुरुषसे सहवास करनेका 
मोका मिछनस उसका मन दृ्ष और प्रमस भर जाता है। 
माताके सनकी स्थिति हु और प्रमम्य द्ोनेके कारण ऊपर 
सिद्ध किये सिद्धान्तक अजुसार माताकी सारी मन:झक्ति बच्च- 
को मिलती है। इसी कारण वह मन.शाक्तिसे बहुत प्रवीण और 
बुद्धिमाव्‌ होता है | ऊपर ढिखे दृष्टान्तले जाना जाता हैं कि 
सॉ-बापमें परस्पर प्यार न होनेसे उनकी ओरसे जो जो सुण 
बच्चोमे उतरने चाहिये, वे नहीं उतरत । इसी कारण कर्मी कभी 
विद्वान मालाबपितासे उत्पन्न हुई संतान भी मइमूखे हुआ 
करती है । जिस दस्परतिका तन भन प्रेमसे शक दो जाता है 
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चउसीकी संतान उत्तम गुणवान्‌ और ताकतघर होती है । संतान- 
को वक्‍्तृता-शाक्ते भी माताकी तरफसे मिछरी है। प्रसिद्ध 
यक्ता पाठक हनरीको अपनी वक्तता-झाक्ति समाताकों तरफ* 
से मिछी थी | इसखे हमार उक्त कथनकी पुष्टि होती है । 
पवित्रता भी बचश्चोम माताको ओरसे आती है | कारण कि 
स्त्रियोका छुटपनसे अपना जीबन पतित्रासे व्यतीत करना 
पड़ता है | यदि वे पवित्रता न रकखे तो उनको भविष्य बिगड़ 
जाय और कोई उनके साथ ब्रिबाइ न करे । इसलिये उन्हें 
पविश्नतासे हो रहना पड़ता है । और यह बात बतलाती है कि 
बच्चोंकी सहुण माताकी तरफ़से भिछते हैँ | जितने बड़ू बड़ 
घमंगुरु हुए है वे सब अपनी अपनी मसाताक सदूगुणोके 
आभारी हैं | जो माताएँ बच्चोको ऐसे सद्गुण देसी हैं, ब यदि 
'शिक्षिता हों तो बच्चे कैसे सदूगुणी और विद्वान हो सकते हैं, 
इसका विचार पाठक स्वय कर सकते हैं। और इसीस कहा 
जा सकता है कि स्त्रियोंकों नीतिकी शिक्षा देना कितना जरूरी 
और महत्त्वका काये है | स्त्री, पुरुपस एक जीवकी जीवनी- 
शक्तिके प्राराभिक दर्व प्रहण करक बच्चका नो मद्ीने तक 
पेटमे रखती है और उसकी उत्पत्तिमं बहुन भाग छेती है) 
इसलिये उसको पढ़ने लिखने, मानासेक शक्ति बढ़ाने और 
विशेष करके बाऊ-बशच्चेंस सम्बन्ध रखनेवाी शिक्षा अवश्य 
दूनी चाहिय | इस बातके फिरस दुह्दरानकी आवश्यकता नहीं 
है के माता बश्चोकी उत्पात्तेम अधिक समयतक माग छेती 
है। पर उसका पति कुछ मिनिटमें ही बच्चा पैदा करनेके 
काथ्यकों पूरा कर देता दे । परन्तु इन थोड़े मिन्रिटोंके काममें 
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बह बजेको भाग्यमान्‌ या अभागा बना सकता हैं। पुरुष ब्चे- 
के पैदा ह्ोनेम बहुत थोढ़ा भाग छेता है, पर उसके उस थोड़े 
कायेका फल बहुत बड़ा है। जैसे बदूक चछानेमे विछम्द 
नहीं छगता, पर उसके चलते ही वह अपना बल दिखाती है, 
उसी तरह बच्चेके उत्पन्न करनेमे पिताका बढ द्वोता है । 
अतएव पति और स्त्री दोनोंको अपने कामकी जिम्मेदारी 
समझनी चाहिय । दोनोकों इस पवित्र कायमे जिवना हो सके, 
अपने उत्तम गुणोका उपयोग करना चाहिये । परस्पर अत्यन्त 
प्यार और उत्तम भन्तान द्वोनेकी भावना रखनी चाहिये । 
मनुष्य-जातिकी उन्‍लतिके छिये खत्रीजाति प्रधान कारण ह्ै। 
पुरुष-जातिकी भछाईका अधिक काम इसीके हाथोसे सम्पन्त 
होता है। गर्भ घारण करनेके दिवससे बच्चोके बड़े होने तक 
उनका रक्षण, पालन, पोषण और शिक्षण स्त्रियोके द्वारा ही 
होता दै। जिस तरह चतुर माढी बाजके अकुरित होनेपर समय 
समय पर पानी, खाद्य आदि देकर वा कूड़ा करकट साफकर 
डसे सेभाल्ता है, उस प्रकार मनुष्य-जातिकी भढाइके लिये 
ख्री अनेकों कष्ट सहकर निरन्तर उद्योग किया करती दे। परन्तु 
खेद है कि जो स्त्रियों मनुष्यकी भाग्यावैधाता हैं, उनको सुशि- 
क्षित और सुयोग्य बनानेके लिय इस देशमें ध्यान ही नहीं 
दिया जाता । सबसे पहले ख्रियोंकी शिक्षाका समुचित प्रबन्ध 
होना अत्यावश्यक है। इस देशमे उनका पहलेके समान आदर 
सन्मान भी नहीं रहा है। स्त्रियोंकी मान-मयादा और उनके 
अधिकारोंकी रक्षा करना मनुष्यमात्रका फत्तेब्य है। हमें स्त्री 
मात्रकों शिक्षिता बनानेकी कोशिश करती चाहिये । जब तक 


( १३९ ) 


ख्रियों पढ़ी किखी और गुणवती न होंगी, तब तक उनसे उत्तम 
सतान पैदा नहीं हो सकती | 

प्राचीन मारतमें ख्ियोंका बड़ा आदर था । वेदोंभें उनके 
पढ़ाने लिखानेका उलेख मिलता है »। वे सुशिक्षिता और 
गुणबती होती थीं। यही कारण है कि उनकी सतान संसार में 
प्रसिद्ध हुह। आजकछ यूरोपमें भी स्त्रियोंका बड़ा मान किया 
जाता है।इसका कारण यह है कि वे स्त्री जातिके अनन्त उपकारों- 
का मानते हैं। द्ियों ९ मद्दीने तक गर्भकों पेटमें रखकर और 
अनेक कष्टोको सहकर बालक प्रसव करती हैं । राजा, महा- 
राज, योगी, ऋषि, मुनि, बीर, योद्धा, विद्वान , कवि, ज्ञानी आर 
शिल्पी इस्यादिका जन्म अपनी अपनी माताके गर्भसे दी हुआ 
है, अब भी होता है ओर भाविष्यम भी होगा । इत्यादि भातों- 
का विचार करके पुरुषाको स्त्रीजातिकी मान-मयांदा स्थिर 
रखना उचित है। सत्रीजातिको इस संसारमें मदान्‌ काथ्ये करने 
के लिये प्रकृतिने उत्पन्न किया है; उसको सत्कार और आदर- 





# यजुवेदके २६ वें अ्रध्यायमें लिखा है-- 
“यथेमां वां कल्याणी मावदानि जनेभ्यः । ब्रह्म राजन्या- 
श्या शुद्वाय चार्याय च स्वाय सादरणी य। ” 
भावार्थ---जेसे मैं धम्पूर्ण मनुष्योके लिये इस ससारका सुख देनेबाली तथा 
मुक्ति देनेवाली बाणीका उपदेश करता हूँ बेसेही तुम लोग मी शराद्षण, क्ज्िय, वेश्व 
और शुद्र चारों जातियोंके प्रत्येक स्रीपुरुषके लिये विधाका उपदेश दो और पढ़ाओ । 
अथब वेद-का० ११ प्र० २४ श्र० ३ म० १८ में लिखा है-- 
“जह्यचर्य्येण कन्या ३ युधानां विन्दते पतिम्‌ ” 
” झावाथ--कम्याएँ अह्मय॑य्यसे रहकर विद्यभ्यास करें और थुवावस्थामें 
अपने योग्य और संदुश गुणबाले पतिसे विवाह करे । 


( १४० ) 


हो शड्टिसे देखना हमारा घम है। कीजातिमें माता, भंगिनी, 
वधू, पुत्री, भाव्यों आदि सभी शामिछ हैं। सदगृहस्थोको 
इसका अपमान वा तिरस्कार कदापि न करला चाहिये । हम 
छोमोंको जन्म देकर खौजातिने हमपर बढ़ा डपकार किया 
है। हमें उचित है कि हम उसकी सेबा-शुभुषा करके उसके 
ऋणसे उकऋण हों । कई आदमी सन्‍्तान उत्पन्न होना या न 
होना कमंस्वाधीन समझते हैं, परन्तु यह इनकी भूल है। पर- 
मात्माने जब खियोंके शरीरमभे सन्‍्तानोत्पाततेके साधन स्वरूप 
अग प्रत्यंग दिये हैं, तब कोइ केसे कह सकता है कि उनसे 
संतानोत्पादनकी शक्ति नहीं है? तुम अपने शरीर और आत्माकी 
स्रम्पूण शक्तिको उत्तम सतान उत्पन्न करनेके ढिये परमात्माफी 
प्राकृतिक सामथ्यसे सम्मिलित करके छगा दो । अपन करनक 
कासका कमे और भगवानके उपर न छोड़ो । भगवानने ममुष्य- 
जातिको जो बुद्धि ओर सामथ्य दी है, उससे काम छो और इस 
भूमिमें पुनर्रपि राम, कृष्ण, अजुन, भीष्म, द्रोण, प्रताप, शिवा- 
जी आदिके समान महावीर पुरुष उत्पन्न करके अपनी मातृ- 
भूमिको महिमा बढ़ाओ। वास्तवमें मनुष्यजातिके महानकायोंकी 
सिद्धि महान सद्गुणी पुरुषोसे ही होना सभव है । इस समय 
भारतभूमिम आय्ये जाति महान्‌ अधोगतिकों पहुँच गई है । 
इसको बहुतसे सबल्थन इंश्वरका कोप कहते हैं, छेकिन हस 
इसको भारतवासियोंकी भूल और मू्खंता समझते हैं । 
गर्माधानक्रियाके समाप्त होन पर भी दम्पतिमें परस्पर 
प्रेस्त रहना चाहिये। क्योंकि इसी समयसे सनन्‍्तानकी उत्पात्ति- 
का समस्त भार सातापर आ पड़ता है। साताके शरीरसे 


( १४१ ) 


बाऊकके शरीरकों पोषण पहुँचता है। इससे गर्भवती ज्लोके 
पतिकों उचित है, कि गर्भकालमे खींकों सब तरदसे प्रसन्न 
रक्‍ख --उसके साथ ऐसा बतोव रक्‍्खे, कि जिससे उसका 
मन सदैव आनन्दम मन्त रह । उसके भनकी प्रसन्नवाके छिये 
उत्तम खूबसूरत पदार्थोकों दिखलाबे, और हर तरहसे गर्भव- 
तीको सुख पहुँचानेका प्रयक्ष करे | इस गभभोबध्थामें जो मूर्ते 
पति अपनी ख्ीको ताइना दते, सख्तीस पेश आते, और 
उसको किसी प्रकारका छ्लेश पहुँचाते हैं अथवा उसके कुट्ुम्बी 
छोग उसे कष्ट पहुँचाते हैं, उन सबको प्रकृतिके नियमामुसार 
कठिन दण्ड मिलता है । क्‍योंकि गर्भचती स्री तो सब प्रकार 
कष्ट सहम करती रहती हैं, छेकिन उनके कठिन झज्दोको 
अबण करके उसके मनमे नाना अ्रकरारक विकरूप उसपन्न होते 
रहते हैं और उन बिकल्पोका असर सनन्‍्तानके ऊपर बहुत ही 
बुरा पडता है। फल यह होता है कि उससे दुगुणी ओर 
क्राधी सम्तानका जन्म होता है। ऐसी सतान स्वय दुःखी 
रहकर जन्मभर सच कुदुम्बकों दुख पहुँचाती हैं। इसलिये 
गर्नजतीको मम:बचन ओर शरीरसंवधी कोई भी कष्ट न 
देना चाहिये। परमात्माने मनुष्यको महान्‌ शक्ति अपेण की 
है । उसके अनुसार हर एफ ख्ती-पुरुषको अति प्रीतिपूवेक 
सम्तानोत्पति करसा उचित है। जो स्त्री पुरुष परमात्माकी 
दी हुई शाक्तिस नियमपूवेक काम कछेते हैं उम्रके 'झ्दुबी और 
रूपवान सम्ताम उत्पन्न होती है, ओर ऐसी सतान अभने कुछ, 


संभाज तथा देशका मुख उच्जक्छ करनेमें समभे होती है । 
इति अष्टम शाख । 


नेपमः शाखः | 
>++क-रककसक+०न- 
इच्छानुसार पत्र था कन्या उत्पन्न करनेकी प्रकिया! 


कई सनुष्योंका विश्वास है कि स्त्रीके पुत्र या कन्या इन 
दोनोंमेंस किसका जन्म होगा, इसका निश्रयपूषंक उत्तर नहीं 
दिया जा सकता और यद्द काम इश्वरकी इच्छा या जीवोके 
कर्माधीन है। परन्तु साम्प्रत काछके कई विद्वानोंने इस विषयमें 
खूब माथापश्ची करक यह निश्चय किया दै कि प्रत्येक दम्पति 
अपने इच्छापूवेक संतति उत्पन्न कर सकता है । इस विपयमे 
हम आगे चलकर आरतीय तथा पत्मिमीस विद्वानोंके मत 
छिख्लेंगे। परतु हम यह बात स्वीकार नहीं कर सकते कि 
यह बात इंश्वर अथना कम्मोंके स्वाधीन दे। मनुष्य यदि 
अपनी बुद्धेसि यथाथे रीतिसे काम छे तो बह प्रकृतिकी 
शक्तियोंका भेद मली भोंति जान सकता है। क्योंकि परमात्मा 
या प्रकृतिने जो शाक्तेयों उत्पन्न की हैं, वे मनुष्यदी सहायता 
या झ्ानपूड़िके देतु हैं। जो मनुष्य सत्य मनसे इन झ्क्तियोंके 
आनसेकी चेष्टा करता है वह उनके शूढ् रहस्योंकों समझकर 
छाम डठाता है। हस्छित सतान पैदा करनेकी प्राक्रेयाकों जान 
हम भी प्रकृतिकी एक गुप्त शक्तिका पता छवाना है । भस्तु, 
अब आयुर्वेदिक मतसे पुत्र या कन्या उत्पन्न करनेकी विधि 
छिखते हैं--- 


( १४७३ ) 
पथ, री अथवा नपुंसक हो नेका कारण | 


सुश्रतका मत है कि पुरुषका वीय्य अधिक होनेसे पृत्र, 
खीका रज अधिक होनेसे ख्री और पुरुष तथा स्त्री दोनोंका 
चीय-रज समान द्वोनेसे नपुंसक सतान उत्पन्न होती है| # 


गर्माघानक्रियाका समय । 


ऋतुस्तु द्वादशरात्रं भवति | 
दृष्टासंवादष्टात्तवाप्यस्तीत्येके भाषन्ते ॥ 
आत्त य्रावंदिवसा ऋतु. पोडशरात्रयः । 
गर्भग्रहणयों ग्यस्तु स एव समयः स्थतः ॥ 
अर्थात्‌ रजोदशनसे छेकर बारहवे द्विस पय्येलत ऋतु- 
काऊक कहलाता है। यद्यपि ऋतुके दिन १६ होते हैं, परतु 
सुश्र॒ुत॒का सिद्धात ऋतुल्लावके सम्रयमे प्रथमके तीन दिवस और 
अन्तका एक दिवस, गर्भाशयके मुखसंकाचका है! इनको 
त्याग कर १२ दिवस ही गर्भाधानके लिये उपयुक्त हैं। भाव- 
मिश्रका सिद्धान्त भी ऐसा ही है। आचेब खावके दिवससे 
छेकर १३ रात्रिपय्यन्त, स्री ऋतुमती कटटलाती हैँ । यही समय 
गर्सधारणाके छिये योग्य है । यह समय सबे जाति वा देशविदेश्नमे 
रहनेवाली स्रियोंके लिय एक समान छागू है । किसी आय- 
वैद्यका ग्रह भी कथन है कि बहुतसी ख्ियोका रक्तस्लाव दिख 
# तंत्र शुकदाहुल्यात पुमानाज बदादुल्वाद स्थी लाम्यादुमयोनपुसकमिति । 
-आुथुत, शारीरस्थान ह० २ । 
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( रैशड ) 


छाई नहीं देता, अशोोत्र वे देखलेमें रजस्वढा नहीं झेढ़ीं; तो 
भी अतुमर्ता समझी जाती हैं और गर्भधारण कर सकती हैं । 
गर्भाशयका सुख बंद होनेपर गर्भाशयमें पुरुष- 
बीय 
थीये न पहुंचना । 
नियत दिचखे5तोते सदुचत्यमशुज थथा । 

ऋतौ व्यतीते नार्य्यास्तु योनि' सब्रियते तथा ॥ 

अथात--द्विसके व्यतीत होने पर जैसे कमलका फूलछ 
बद हो जाती है, उसो प्रकार ख्रोक ऋतुकालकी अवधि व्यतीत 
होने पर, स्ियोके गर्भाशयका मुख बद हो जाता है और उस्तम 
पुरुषवीय्य जन्‍्तु प्रवेश नहीं कर सकते। यही कारण है कि 
ऋतुकालकी अवधि व्यतीत होनेपर स््री-पुरुषक सहबास होनस 
भी गर्भ स्थापित नहीं द्वोता । 


गर्मधारणके लिये स््रीकी आायुका विचार । 


पश्चविशे तवो बये पुमानझारी तु षोडशे | 

समत्वागतवीय्यों तो जानीयात्‌ कुशलों मिषक ॥ 

ऊतधोडशयर्षायामप्राप्त' पश्चविशतिम ! 

यद्याधत्त पुपान गर्भ कुक्षिस्थ, सचिपथते ॥ 

ऊततो वा न चिर जीपेज्जीचेद दुर्वलेन्द्रियः । 

तस्मादत्यन्तवाज्ञायां गर्भाधान न कारयेस ॥ 

अथोध--गर्भधारण करानेवाल पुरुष्की अवस्था कमसे 
कस २५ वषकी होनी चाहिये। इसस कम अवस्थाबाल पुरुषके 
त्रीय्यजन्तु अपछ होते हैँ आर पुरुषफ अपक् बीथ््यअन्तुओंसे 


( १४५ ) 


स्थापित हुए गभेसे, याऊकका शरीर पुष्ट ओर मीरोस नहीं 
होता । कम्याकी अवस्था गरमेघारण करनेके श्ोग्य १६ बर्षके 
गाद होती है। क्‍योंकि जितना झारीरिक यछ पुरुषको २५ 
वषकी अवस्थामें प्राप्त होता है, उतना ही बल खौकों १६ 
बषेकी अवस्थाके उपरान्त प्राप्त होता है। २५ व्से कमकी 
स्रीद्वारा जो गर्भ स्थापित द्ोता है, बहुत करके बह्‌ या तो 
गर्भके अदर ही बिगड़ जाता है और कदाचित्‌ बाऊक भी 
उत्पन्न हो, ता वह अधिक समय तक नहीं रह सकता है । 
यदि जीबेत भी रहे, तो सदैव रोगी और दुश्वे् रहता है। 
इसलिय २५ वषसे कम पुरुष शौर १६ वर्षसे कम ख््रीको 
कदापि गर्भाघानक्रिया न करनी चाहिये । 


रजस्घछा और आरेब काल । 


मासेनोपचितं काले घमनोभ्यां तदात्तंवम्‌ । 
ईपत्कृप्णं विशन्‍ध से बायुयोनिमुस्त नयेत्‌ ॥ 
तद्गवपांत्‌ द्वादशारकाले बत्तेमानमस्क्‌ पुनः । 
जरापक्वशरीरायां याति पश्ञाशतः झयम्‌॥ 
-खुश्ुत | 
अर्थात्‌-खियोके योनिम्ताग्से हर मईन नियत समय 
पर रक्त बहा करता है।इस रक्तकों वायु दोनो धमनियोंके 
द्वारा यानिमुख पर छाता है और फ़िर वद्द बाहर निकछ 
जाता है। इसका रग कुछ कुछ काछापन लिय हुए छा और 
गन्ब-रादित होता है। इस आत्तेवके निकलनेको रजो-दर्शन 
कद्ते हैं। यह रजो-दर्शन श्लियोंको लगभग १६ वर्षकी उसरके 
१० 


( १९६ ) 


बादंसे ५० वयकी उमर तक होता है और उनका यही अवस्था 
गर्मेधारण फरनेकी है। किसी क्रिस्ती खीको १९ शालकी 
उम्तरम ही अथत रजोद्शैन हो जाता है । पर रजो-दशम होनसे 
उसे गर्मघारणक योग्य कदापि न समझना चाहिये । क्योंकि 
१६ बर्षकी उमरके पहले स्लीका गर्भाशय पृणरूपसे प्रफुछित 
नहीं होता है | 


ऋतुका लमें सम विषम दिवसोंम पुश्र 
र कन्याका जन्म | 
थुग्मेषु तु पुमान्‌ प्रोक्तो दिवसेष्वन्यथाएबला ! 
पुष्यकाले शुविस्तस्माद्यत्यार्थी खिय बजेन्‌ ॥ 
“छभ्ुत। 
युरषु तु॒विनेष्वासां भवत्यवपतर शञ्ञ । 
सथोगं तत्र यो गच्छेत्‌ ला पुमान्सप्रसूयते ॥ 
श्रयुग्मेषु दिनेष्चासां भवेद्वहुतर रज' । 
सलयोग तत्र यो गच्छेत्‌ सा तु कन्या प्रसूयते ॥ 
--विदेशाचास्ये । 
अयुग्मे स्त्री पुभान युरमे सन्ध्यायां तु नपुंसकम्‌ । 
शुक्राधिकत्थान्‌ पुरुष, प्रमदा रजसो एथरिकात्‌ ॥ 
शुक्रशो णितय! साम्यात्‌ तृतीया प्रक्रतिमंवेत्‌। 
| --भोजबैचय । 
युग्म अथात सम दिवस जैसे चौथा, छठा, आठवोँ, 
बारहवा, चोदद्॒वा और सोलहथों, इस दिवमामे गर्भाधान 
क्रियाक निमित्त ख्लीसद्वास करनेसे पुत्र उत्पन्न होता है। 
विषम जैसे पांचवां, सासयो, नवों, ग्यारदर्दों, दरहथों, पन्‍द्र- 


( १४७) 


इयों इन दिवेखोंमं खीशंदवास कंरनेसे कंम्था शल्वेक्ष होती 
है। इसछिये दश्पतिकों उचित हैं कि रजोदिशैनक चर दिवस 
स्यागकर अथांत शुद्ध दोनिपर जिनको पुञ्रकी इेच्छ। हो, वे सम 
राज्ियोंमें और जिनको कन्याकी इच्छा हो, वें विषम राजियों- 
में गर्भाधान किया करें | यह सुशतकां मत है । 

आगे विदेधाचाय्यजी इन सम-विषम राज्रियाँम पुत्र या 
कन्या दोनका कारण बतलाते हैं। युग्म अर्थात सम दिनोंमे 
स्त्रीका रज अथांत्‌ स्त्रीबीज बहुत थोड़ा और पुरुषर्ब'ज 
अधिक द्वाता है । यही कारण दे कि सम दिवसमे गभाशान 
क्रिया करनेसे पुत्र उत्पन्न हाता हैं। विषम दिवसोस 7ज 
अर्थात्‌ ख्रीवीय्येजन्तुओकी अधिकता और पुरुषबीय्यजन्तुओं 
की न्यूनता होनेसे कन्या होती है। 

भाजवैद्य कहते हैं कि विषम दिवसोमे गर्भाधान क्रियाके 
करनस कन्या, और सम दिवसाम पुत्र और सम-विषमकी 
सन्धियोमें गभाधान क्रिया करनस नपुसक सन्‍्तान उत्पन्न 
होती है । एवं शुक्रकी अधिकतास पुत्र, स्लीरजकी अधिकतास 
कन्या, और दोने पक्षका बाज समान द्ोनेसे नपुसक सन्तान 
होती है। 

मनुस्मृत्तिमें भी यही ऋतुसमय माला गया है और शुरूके 
आर विनमे सहवास निषिद्ध बतछाया है-- 

ऋतुः स्वाभायिकः ररीणां राजयः पोड़शः स्खता' | 
अतुर्भिरितरैः सादे महोभिः सद्धिगर्डितैः । 
इसी तरद आयुर्वेदम भी प्रथमके चार दिन बजनमीब हैं । 


( शष८ ) 


“ग्रबइत्सक्िते द्िंत तूब्यं गच्छुत्पणों यथा । 
तथा वहति शके शु सिप्त वीग्यमधो कजेत 
जैसे अछके बहते हुए मवाहमें कोई वस्तु हाछी जाय, 
तो जलके साथ नीचको बह जाती है, उसी प्रकार रजोधमके 
धमय रक्तप्रवाहके साथमें, पुरुण्वीय्येजन्तु गर्भाशयमें प्राप्त 
शेकर भी रक्तप्रवाहके साय बाहर निकछ आते हैं। इसी 
छारण ऋतुक्के आरम्भके चार दिवस ट्याज्य ढिखे हैं। धर्म- 
धासत्र मनुस्दतिमें जैसे प्रथणक चार दिवस त्याज्य लिखे 
हैं, उसो अकार ग्यारहवी और तेरहवों रात्रि भी निन्दित 
मानी है -- 
तासामाधाश्रतस्नस्तु निन्च्तिकादशी स या । 
त्रयोदशी थे शेषास्तु प्रशस्ता दश राज्य ॥ 
सोढछद्द रात्रियोमेंस छ' ( चार राष्रिया पहछी शोर 
श्काशी तथा प्रयोदशी ) निकालकर गरभघारणक लिखे फेबछ 
दश रात्रियाँ भेश्ठ मानी गई ह । यहां रात्रि शब्दस सिद्ध होता 
है कि भ्राचीन कालछकी पद्धतिके अमुसार गाधानाकरिया 
फ़त्रिके समय ही करनी चाहिये! अध हा सम्बन्ध पाश्ि- 
मात्य डाक्टरों या विद्वानोंकी राय लिखते हैं । 
अरिस्टाटछ ( अरस्तू ) ओर एन काटोगोगसका कहना 
है कि लड़के अथवा रड़कीका होना दाहिने अथवा बायें 
भागके अवयवसे संबंध रखता है। अर्थात्‌ माता-पिताके 
दाहिने ओरफे लढकोबसे निकछे हुए रजवीस्यसे पुत्र और 
बाई ओरके अवयवसे निकके हुए रजबाय्यंस कन्या उत्पन्न 
दोषी है । 


( १४९ ) 


प्रोफेसर मोन्सथ्यूरीने सन्‌ १८६३ में इक पुस्वक प्रका- 
सित की थी। उसमें उन्होंने लिखा है, पुत्र अथवा कृम्याका होन! 
स्त्रीबीजकी पक्‍वता या अपक्यता पर निभेर है। पुश्रकी उत्पातीक 
डिये जोरदार रज या स्त्रीबीजकी आवश्यकता है, क्योंकि 
पक्र बीजसे ही पुत्र उत्पन्न हाता है। रजोद्शनसे चोथे दिर 
शुद्ध हानेके ३-४ दिवस पीछे स्त्रीका बीज पक होता है। इस 
लिये रजोघर्म आनेके दिवससे ७ वा ८ दिवस पीछे गर्भाधान 
क्रिया की जाय, तो पुत्र उन्पन्न दाता है; और यदि ऋतुस्नानक 
दूसरे तासरे अथवा चौथे दिवस गर्भाधानाक्रिया की जाय, तो 
कन्या उत्पन्न होती है । इसका कारण यह है कि प्रथमके अर्थात 
ऋतुस्नानके बाद चार दिवस तक ख्लीका जीज पक नहीं 
होता है । 

डाक्टर मेयर अपनी पस्तकभे लिखते हैं कि यदि स्त्री 
रजोदशेनसे निम्ृत्त होकर आठ दस व्बसके बाद अपन 
पतिसे गर्भावानके लिये रतिक्रिया करे, तो उसके ग्ख पुत्र 
उत्पन्न होता है। इसका कारण यह है कि जिस समय ख्लीको 
रजोदशन होता है, उसी समय उसके बीज उत्पन्न होता है, 
और इस कारण उस समय बाजमें पुष्ठठा अधिक होती है 
ओर ख्ौतत्व अधिक बलवान द्वोते हैं। पीछे रजों शेनका 
समय जैसे जैसे व्यतीत होता जाता हैँ, श्लीबीजका बल घटता 
जाता है ओर बारह तेरह दिनके बाद बिलकुछ नष्ट हो जाता 
है। स्त्रीजन्तुओकी आधिकताओें गर्भाधान क्रिया करनेस 
कस्या और उनकी न्यूनतामें पुत्र पेदा होता है। इन ढाक्टर 
महाझयका कथन प्राचीन आय्य वैद्योकी रायके अनुकूक दे । 


( १५० ) 


वे हजारों वे पूछे मिश्मय कर चुके दें कि पुरकक्के बलवान 
वीज्येकी अभिकतासे युप्रसन्तान उत्पन्न होती हे और स्तीके 
बरूवान रलकी अधिकतासे कन्यासन्तान उत्पन्न होती है। 

किसी किसी हक्टरका कथन है, कि रजोद्शेनसे मिवृत्त 
होकर स्त्रीजातिको पुरुषबसहवास करनेका विशेष जोश, प्रक्ृ- 
लिके नियमानुसार होता है, उस समय स्त्रीका बीज भी अधिक 
जोशमें रहता है, अतएव स्त्रीक जोशदार बीय्येजन्तुसे कन्या 
और उसके जोश कम दोन अथात्‌ अधिक रात्रियाँ व्यतीत 
दोनपर पुत्र उत्पन्न होता है। 

एक और डाक्टरन लिखा है कि रजोद्शनका रक्त बन्द 
हीनेके पीछे दोसे छेकर छ दिवस पण्येन्त गरभाधानक्रिया की 
जाय, तो कन्या और नवे दिवससे छेकर बारहबे दिवस 
वर्यत गर्भाधानक्रिया की जाय, तो पुत्र उत्पन्न होता है । 


कितने ही यूरोपियन डाक्टर पुत्र और कन्या दोनेका 
कारण स्रीका आहार बतलाते हें। डाक्टर छीयोपोए्ड 
समन्‍्डका मत हे कि मेरे हाथमे कितनी दी रोगी ख्तियों 
चिक्रित्साके निमित्त, कितनी ही बार आई। इन रोगी ख्रीयों- 
की परीक्षा करनेसे मालूम हुआ कि जिन स्त्रियोंके मृत्रओ 
सिष्ठ पदार्थ ( शक्कर ) आता है, उनके गर्भसे कन्या उत्पन्न 
होती है। मृत्रमे मिश्ठ पदार्थ आ जानेसे कन्या क्यो उत्पन्न होती 
है, इसका उत्तर उसने दो युक्तियों देकर दिया है। एक तो 
यह कि जब ख्रीबीज खूब पक्व हो जाता है शब पुत्र होता है; 
और दूसरी युक्ति यह दी है, कि एक जाति अपनी ही जाति: 


(१९१ ) 


को उत्पन्न नही करती, दूसरी जातैको उत्पन्न करती है । 
अर्थात्‌ श्री पुत्रका उत्पन्न करती है और पुत्री पुरषकीयंके असर - 
से होती है। खी-धीजकी पक्‍्थताकों समझाते हुए बह छिखता 
है कि जब स््रीके सम्पूर्ण अबयब अपना नियत काय्ये करते 
हैं त्ब उसका वीर्य भी पक्‍व होता है| जब शरीरमें हर एक 
धातु पुष्ट करनेबाढ्ी शक्तियों बराबर अपना काम करती हैं, 
तब मूत्रभ समैष्ट पदार्थ नहीं आता, और शरीरकी रसवाहिनी 
घमनियोक द्वारा समस्त शरीरके रासायनिक कायथ्य बराबर 
होते रहत हैं। इन सम्पूणे कार्य्योंक यथार्थ रीतिसे द्ोनेस 
स्लीका बाज पकक्‍व हाता है। इसका मुख्य आघार पौष्टिक आहार 
ही है । यदि आहार किया हुआ पदार्थ बराबर न पे तो मूत्र 
द्वारा मिष्ट पदार्थ जाने लगता है और इसके फलूस स्त्री-बीज 
यथेष्ट पकब नहीं होने पाते है । जिस ख्रीके मूज़मे मिष्ट पदाथ्थ 
बिलकुल नहीं जाता, उसी स्त्रीका बीज पक्‍व समझा जाता 
है । पुत्रीकी अपेक्षा पुत्रके शरीरके अवयब मजबूत होते हैं, 
इस कारण निबल बीय्यसे पुत्री, और पक्‍व बीस्येसे पुत्र 
उत्पन्न होता है । 

उक्त डाक्टरके कथनसे ज्ञात होता है कि निर्बल स्थ्रियोँं 
पुत्र उत्पन्न करनेमें असमर्थ होती हैं। अत: निवेल ख्रियोकों--जो 
पुत्रकी इच्छा रखती दों--सवसे पहले सबल होनेकी चेष्ठा 
करनी चाहिये ! उन्हें भोजनकी ओर आधिेक ध्यान देना 
चाहिय। मिस भोजनसे मिठाई या मोंड्का अश भधिक हो, 
जैसे-चाबल, सायूदाना, जडा ज्वदि-बह न खाना चादिये। 
गेहूँका दछ्िया, दूध और गेहूँ बाजरा आदि सब तरहके अनाज 
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खाना फायदेमंद है। जब तक मृत्रमे मिष्ट पढ़ा आये शव 
तक गुड़, शक्कर आदि मिष्ट पदाथ न खाना चाहिये । वे 
छ' महीने ऐसा आदार करनेखरे स्त्रियोंकी यह निर्बेलता दूर 
हो जाती है और वे पुत्रोत्पत्तेके योग्य सबरू और पक्‍व 
रजबाली हो जाती है । 

बत्तमान समयके विद्वानोमेंस जन निवासी डाक्टर 
एफ. सी. करट एम डी ने नर और नारी जातिके प्राकृ- 
लिक भेद और इच्छापूवेक पुत्र वा कन्या उत्पन्न करनेके विषय - 
में एक पुस्तक लिखी है । उस पुस्तकर्म लिखा है कि पुरुष तथा 
खीकी दाहिनी इधण-प्रन्थिमेसे जो बीज उत्पन्न होता है, उसस 
पुत्र और पुरुष तथा ख्रीकी बांइ बृषण प्रन्थिमे जो बीज उत्पन्न 
होता है, उससे कन्य। उत्पन्न होती है । यदि पुरुषक दाहिने 
बृषणमेंसे ओर ख््रीके बाइ तरफ़के गभ-अण्डमेसे बज उत्पन्न 
होकर, गर्भाशयमे दाखिल हो, तो यह विपरीत अवयवबदहा 
बीज, गभोशयमें पहुँचने पर भी परस्पर मिश्रित होकर 
गर्भाछातिकों घारण नहीं करता । किन्तु खी ओर पुरुष दोनों- 
का बीज एक दी ओरकी वृषणग्रन्थिमेसे अथांत्‌ दाहिनी 
दादिनी अथवा बाई बाईसे उत्पन्न होकर ख्लीके गर्भाशयमें 
दाखिछ दो, तो ऐसा बीज मिश्रित होकर निश्चयपूथक ग्भ- 
धारणका कारण द्वोता दे । 

इस विषयकी परीक्षा डाक्टर सी करंटने इस प्रकार - 
से क्री.-डसने कुछ सुअर अपने खालेके वास्त पाले थे, और 
उनको पुष्ठ बनानेके छिये उन्‍हें सससी कर दिया था, छेकिन 
एक खुणरका बाई तरफका एक शषण, निराढमेके वक्त 
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भूछस रह गया था| बहुत दिन पीछे डाक्टरको माछुम हुआ 
कि सूअरका बाई धरफका धृषण निकालनेसे शह गया दे | 
तब उसने एक खास मरानमें इस सूअरके समीप एक सूझअरी 
को रखकर यह पराक्षा करनेका निदुचय किया कि नर था 
मादा जाति किस अवयवफेे बीजसे उत्पन्न द्वोती है। कुछ 
दिनोंके बाद बह सूअरी गर्भवती हुई और उससे ५ बच्च 
उत्पन्न हुए, जो सबके सब मादा जातिके थे। इसके बाद 
डाक्टरने नई उप्रकी कई सूअरी और खरीदी और घनके 
दाहिने ओरक “गर्भ अण्ड” आपरेशन करके निकाछ दिय + 
इनमेंसे कई सूअरी तो मर गई, परन्तु दो बच गई । पौछे 
उपयुक्त सूअरके साथ इन दोनो सूअरियोको एक कोठरीस 
बन्द कर+ दिफाजतसे अपनी निगरानीम रक्‍ख। । निदान ये 
दोनो सूअरी उसी सूअरसे गर्भवती हुईं | एक सूअरीके आठ 
ओर दूसरीके नो उच्चे पंदा हुए, जा कि सबके सद मादा 
जातिके थ। इस परीक्षाक करनेसे डाक्टर सी फस्टकों 
पूर्ण रूपसे विश्वास हो गया कि नर और नारी जातिके 
दक्षिण भागके बृषणमे नर जाति और बाई ओरके बृषणमे 
नारी जातिके उत्पन्न करनका बीज होता हैं | डाक्टर सी कटने 
इस तरहकी और भी कई परीक्षाये कुत्तो, शशकों आदि जान- 
बरों पर की और उन सबमें ऊपरका सिद्धान्त सत्य ठहरा । 
डाक्टर बेलद्दीगने लिखा दे कि हमन एक श्वीके गर्संस 
९ पुत्र उत्पन्न होते देख | जब जब उसके गंश रहा तथ तय 
उसके गमले पुत्र हो उत्पन्न हुआ, कन्या एक भीज हुई! 
अतशव मरन पर मेंमे जब उसकी परीक्षा की तब भारछूम 
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'शुआभकि उसके सर्भाक्षयकी बाई तरफ़का गर्भ अण्ड! (अतफछ) 
बिलऊकुछ सूखकर सखिकुड़ गयाथा और दादिनी ओरका पूर्ण रूप- 
में था । यही कारण है कि उसके पुत्र ही पुत्र हुआ करते थे । 
बहुधा जिन ख्ियोके सात सात आठ आठ छड़कियों होती 
है-पुत्र एक भी नहीं होता, अवश्य ही किसी कारणसे उनकी 
दाहिनी ओरका गभे अण्ड बिगड़ा हुआ होता होगा । 

डाक्टर रुखेमन और थीलौनके समीप एक ऐसा! मनुष्य 
आया, जिसकी बाई तरफ+» वृषणग्रन्थि अभिधात पहुँचनेसे 
बिलकुल चूर चूर हो गई थी । उस पन्थिकरे नष्टप्राय हानेसे उसे 
बहुत कष्ट हो रहा था, अत डाक्टरोन आपरेशन द्वारा उस 
काटकर अछग कर दिया | तनदुरुसत हाने पर उस मनुष्यन 
एक विधवा ञ्लीके साथ विष्राह किया । डाक्टर थीछोन कद्दत 
हैं कि उस ख््रीके द्वारा उसके पाँच पुत्र हुए। उसकी बाई 
युषणग्रन्थि नष्ट हो जानेसे उसके कन्या नहीं हुइ--पुन्न ही 
पुत्र हुए । विधवा स्त्रीक॑ पतिसे उत्पन्न हुई दो लड़कियों थी । 
इससे सिद्ध हाता है कि ख्रीके दोनों गर्भ अण्ड साथुत होने- 
से उसमे पुत्र वा कन्या दोनों उत्पन्न करनेकी शक्ति थी, परन्तु 
उसके दूसरे पतिकी वाइ वृषणप्रन्थि कट जानेसे उसमे कन्या 
उत्पन्न करनेकी भक्ति न थी । 

अथ इस विषय प५ ध्यान देना है कि जो दम्पति पुत्रो- 
त्पत्तिकी इच्छा रखते हों उनको क्‍या करना चाहिये | पशुओं- 
के समान उनकी श्रृषणग्रन्थि काटी तो जा नहीं सकती । 
डाक्टर सी कस्ट' इस विषयमे यह तरकीब बतलराते हैं के एक 
कभमरवट्टी चुसी होनी बाहिये कि जिसका एक भाग तो कॉब- 
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सीके समात कसर और पेट पर बॉध लिया जाय, श्लौर दूसरे 
दो पड़ एसे होने चाहिये, जो कोपीन अथवा छेंगोटफे कच्छके 
माफिक हों । इन दोनोंमेंस एक आगेके भाग पर होना 
चाहिये, जिससे दाहिनी ठरफकी वृषणप्रन्थिकों पुरुष ऊपर 
चढ़ाकर, उसके ऊपरसे इस पढ़्ेको कोपीनकी तरह, पीछेके 
दोनों पैरोंके बीचसे निकालकर छे जाय, और कमरपटरेके 
बटनोंमे इसका सिरा चढ़ा छे | दूसरे पट्टेकी कोपीनको पीछे- 
से दोनों पेरोंके बीचमेस पहिली कोपीनके ऊपरसे निकाल 
कर, कमरसे बेंधी हुई पट्टीके बटनोंमें आगेकी तरक चढ़ा 
से। एसा करनेस दाहिनी तरफकी पुरुषवृषणप्रन्थि पेटकी 
तरफ ऊपरको चढ़ी रहेगी। जब स्त्रीपुरुषका चिचार पुत्र उत्पन्न 
करनेका हो, तब दाहिनी तरफकी बृषणग्रन्थि चढा छ और जब 
कन्या उत्पन्न करनेफा विचार हो तब बाई तरफकी चढ़ा छे । 

यूरोपीय डाक्टर इस बातका जोर देकर कद्ते हैं कि 
इस प्रक्रियाके द्वारा प्रत्येक दम्पति अपने इच्छानुसार पुत्र वा 
कन्या उत्पन्न कर 28252 | 

सच्य गर्मास्थितिके लक्षण । 

स्‍त्रीफे गर्भाशयमे शुक्रके स्थित होनेपर थकाबद होना, 
अंधाएँ भारी होना, रछानि, दृषा और गुझ अगमे स्फूर्ति होना 
आदि छक्षण होते हैं । ये सद्य गभवतीक चिह्न हैं । 

गे रहनेके बादके विधेष लचण । 

“स्तनीके अंग्र भागका काला होना, रोमांच होना, १७कोका 
भमिचना, पथ्य भोजन करने पर भो बममे होना, (किसी किसी 
स्वीकों बेसन नहीं होता) उससे सुगन्ध भी बुरी सारूम होना, 
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झुखसे कार बहना, प्रात'काछ साकर उठते ही विशेष धुकधुकी 
छगना और शरीरका जकड़ासा मात्यम होना, ये रक्षण गे 
धारण करनेके दो मास बाद प्रकट होते हैं । 
पुञ्रदा मेवती स्तश्रीके लक्षण | 

जिस स्त्रीके गर्भे पुत्र द्वोता है, उसके गर्भोशयमे दूसरे 
महीनेमें गर्भपिण्डका आकार गो गोल प्रतीत होने लगता 
है, गर्भिणीकी दाहिनी आँख कुछ बड़ी दिखने लगती है, 
प्रथम दाहिने स्तनमें दूध उत्पन्न होता है, दाहिनी जड्ा कुछ 
पुष्ट होती है, मुख प्रसन्न रहता है, पुरुष नामवाली वस्तुभों 
पर उसकी इच्छा होती है, ओर स्वप्नमें भी पुरुषसंक्कक कटिपस 
बस्तुएँ प्राप्त दोती है । 

कन्पा-गर्यली स्न्नीक लक्षण । 

जिस स्त्रीके गर्भमे कन्या द्ोती है, उसके गर्भाशयमे 
दूसर महीनेमे छम्बी मासपंशीसी मालदूस पढ़ती है, उसकी 
रुचि स्त्रीसज्षक वस्तुओंपर होती है और बह स्वप्तमें नारंगी- 
खिरनी-चमलो-जुद्दी आदि फछ-फूलछोकों दखती है । सारांश 
यह कि पुन्नगभके लक्षणोस व्रिपरीत लक्षण कन्यागर्भके होते 
हैं। शब पाठक स्वत* विचार कर सकते हैं कि पुत्रगभवतीके 
दाहिन अगों और कन्या गर्भवती के बॉए अगोमे विशेषता द्वोती 
है। आप डोग ऊपर पढ़ चुके दें कि दक्षिण तरफ़क गर्भ जण्डक 
चीजसे पुत्र ओर बाएँ अण्डके बीजसे कन्या उत्पन्न होती है | 

आरीक तत्त्ववेचा अरशिह्टाटिखल अपनी पुस्तकमे लिखा 
है कि जिस गर्भकती स्त्रीका पेट दाहिनी तरफस विशेद उठा 
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हुआ हो, दसके ग्भसे पुत्र उत्पञ्ञ होता है। इसके विशेष 
लक्षण इस प्रकार हैं,--पेटमें दाहिसीे तरफ विशेष भार मालूम 
हो, दादिनी तरफकी स्तन कठिन हो । इन सब छक्षणोंसे 
जानना चाहिये कि स्त्रीक पेटमें पुत्र है। यदि यद्दी चिह्र 
गर्भवती स्त्रीके बाइ तरफ हो, और पेट भी बाई तरफको उठा 
हुआ मालूम पडे, ता समझना चाहिये कि कन्या उत्पन्न होगी । 
नपुसक-गर्ेके लक्षण । 

जिस स्त्रीके गर्भाशयमे नपुसक बालक होता है, उसक 
पेटमे अश्युदक समान मांस पिण्ड प्रतीत होता है, अथात 
उस मासपिण्डके समान गभ्भके दोनों पाश्व कुछ ऊँचे प्रतीत 
होते हैं, और पेट आगसे बड़ा दीखता है। 

इस नवम शाखामें प्राचीन वैद्यकके सत और अपन 
अनुभवसे हमने जा बात छिखी हूं, जन साधारण यदि उनकी 
तरफ़ ध्यान दें तो हमका आशा है कि वे प्रकृतिके इस भेद- 
को अवश्य जान जायेंगे। जब कि पशु पक्षी भी अपने मनकी 
शक्तिके आधारसे अपन २क्षापयागी श्वग प्रत्यगोंको उत्पन्न कर 
सकते हैं तब मनुष्य जातक छिये अपने इच्छानुसार 
सन्तान पेंदा करना काइ कठिन और असभव काम नहीं है | 
क्योंकि सनुष्यके दिम्गम परमात्माने तरह सरहकी शक्तियों 
भर दी हैं; उनसे काम लता आर उनको विकसित करना 
मनुष्यका कतठय है। अपने कतंब्यकों भाग्य या परमेश्वर 
पर शाऊकर निम्पेष्ट बैठ रहना ठीक नहीं | 

इसि नवमः शालः । 


-सलहरबफिदाल2 फतह 


दक्षमः शाखः 
+अ्श््ू फलरए 
गर्मभघारण-विधि । 


ऊपरकी नो शाखाओमें इच्छित, सदूगुणी ओर रूपवान्‌ 
सन्‍्तान पैदा करनेकी प्राक्रैया अनेक विद्वानोके परीक्षित प्रमाणो 
सहित लिखी गई है | इस दशम शाखामें गर्भधारणकी विधि 
लिखी जाती है। जिस सन्तानके लिये समस्त स्त्री पुदव 
सदेव लाछाथित गहते है, जो सभस्त सांसारिक सुखाका ०क 
मात्र कारण है, उसकी उत्पात्तिमे छापरवाही या यदासीनता 
दिखाना मानो अपने भावी सुखों पर पाली फर लनाहै। 
समन्‍्तानके अभावमे ससारका कोई सुख सुख नहीं फहा जा 
सकता। एसे मनुष्य बहुत कम निकलगे जो सतानरूपी धन- 
प्राप्तिकी इस्छा न रखते हो । अस्तु, जब संतान ऐसी उत्तम 
वस्तु है, तब उसकी छत्पात्तिम अज्ञानता और बे-पर्वाही 
रखना मूखता है । 

पुराणा और उपरिषिदोम लिखा है कि “आत्मा वे जायते 
पुत्र ' अथात्‌ पुत्र अपनी आत्माके समान होता है । जब 
संतान मावा पिवाके झरीररा रूपान्तर या अंश ही है, तब 
उसके भविष्यके छिय उद्योग न करना आत्मघात नहीं तो 
और क्या है ? बहुतेरे छोग समझ्नते हैं कि माता पिता बनना 
एक सहज काम है; परस्तु वास्तवमें एसा नहीं है । माता- 
पिलाकी ओरसे संतानको जो सद्रुणरूपी हक मिलना चाहिये, 


( १७९ ) 


चह सहज ही नहीं मिल जाता--उसक छिये बहुल कम करना 
पड़ता है। अतएवथ मनुष्योंको चाहिये कि वे सदगुणी और 
उच्चतम संतान पेदा करनेके छिये पहकेसे ही प्रयज्न करें। जब 
कुम्हार मृतिकासे घट बनाना चाहता है तब बह पहलेसे ही 
उसकी आकृति और दढालका विचार कर छेता है। बढ़ई 
रूकड़ीफी कोई चीज बनाते समय उसको सुडोछ वनानेके 
लिये पहलछेसे ही नाप तौछ कर छेता है-उसका नमूना या 
आदश स्थिर कर छेता है । इस तरद् ससारमे जितने काय्य 
किये जात हैं बे सब सोच समझकर किय जाते हैं । परन्तु 
खदका विषय है कि छोग सन्तानोत्पकत्तिकी ओर कुछ भी 
ध्यान नहीं देते । इसका कारण यही हैं कि एक तो यहाँ पर 
जैसा चाहिय, वैसा शिक्षाका प्रचार नहीं है। दूमरे जो लोग 
शिक्षित भी हू उनका इस ओर ध्यान नहीं जाता । ध्यान 
जाय केसे ? दशा भाषाओमे इस विषयके प्रन्ध ही नहीं हैं । 

इसी अज्ञानताके कारण हमारी बहुतही दुदशा हो गई है। 
जिन महान वारोके शररीरमे शस्त्र छिंदे रहत थे, जो शर- 
शय्या पर शयन करते थे ओर जिनकी हुंकारसे शश्नुओकी 
छाती दृहल जाती थी, उन्हों पुरुषसिदह्ोंकी सतान आज़ बिल- 
कुछ कमज़ार ओर डरपोक द्वो गई है । आपने क्या कभी इस 
बातका विचार किया है कि इसका क्‍या कारण दै ? जब तक 
यथोतित रीतिसे सन्तानोत्पात्ति न की जायगी, जब तक सता- 
नोत्पत्तिविद्यास मातापिता अज्ञान रदेंग, तब तक नीरोग, सबल, 
सदूगुणी ओर देझका मुख उश्ज्यर पैदा करनेबाढी सतान 
कद्ादि पैदा नहीं हो सकती | 


( १६७० ) 


लब उत्तम सतानोत्पातति दोनेके लिये गभोषानावाधि किकते 
हैं । सर्भ रहनेके लिये नीच छिखे हुए साधनोंकी बड़ी आच- 
इयकता है। इनमेंसे एक साधनका अभाव भी म्भाधानमें 
वाघधक हो सकता हैं। अतएवं संतानोत्पक्तिकी इच्छा रखने- 
बाछे प्रत्यके मातापिताका इन साधनोंकी ओर ध्यान रखना 
अत्यावश्यक है:--- 

१-गर्भाधानके लिये स्त्रीकी अवस्था १६ साछसे कम 
ओर ४५९ सालसे अधिक न हो । 

२-गर्भाधानके लिये वीय्ये-दान करनेवाले पुरुषकी 
अवस्था २५ वषसे कम और ६० वर्षस अधिक न दे । 

३-गर्भाधानके समय दृम्पतिको किसी तरहकी शारीरिक 
बा मानसिक व्याधि न होनी चाहिये । 

४-गर्भाधानके लिये पुरुषक्े वीय्येजन्तु परिपक होन 
चआाहिय । 

७५-स्त्री बीज-जन्तु परिपक्त होना चाहिये और गर्भ-अड- 
मेंसे फछवादिनी धमनीक द्वारा स्त्रीके गर्भाशयमें पहुँचना 
चाहिये । 

६>गर्भाक्षयका भीतरी पते ऐसा शुद्ध ओर नौरोग होना 
चाहिये कि जो स्त्रीयीज और पुरुष-वीजको प्रहण करके उसका 
पोषण कर सके । 

७-स्त्रीके गभोशयका मुख जिसको ( कमलमुख ) कद्दते 
हैं, यक्रार्थ सीतिस खुछा होना चाहिये। कमलमुखरमें किसी 
भ्रकारुकी ज्याधि न दोना चादिये। 


( १६१ ) 


८-कप्चउमुख और गभभाहयके पीछेका भाग, यवास्थान- 
नियंत होना चाहिये, अथात्‌ कमलमुख योनिमागकी सीध में 
होना चाहिये | 

९- कमलमुखमें किसी प्रकारका जिकना पदार्थ न होना 
चाहिये, जो पुरुषबीजके जानेमें प्रतिबन्धरूप द्वो। ऐसा 
होनेसे गभोशयके भीतरी-पते पर पुरुषबरीज दाखिक्ल होकर 
स्त्रीबीजसे नहीं मिल सकता | 

१० गर्भाशयके अन्त'पिण्डमेसे अथवा योनिमारगमे 
स्वाभावेक स्राव इतना अधिक और विकृत न हा कि जिसमें 
मिलनेसे पुरुषबीय्यजन्तु मरकर नष्ट हो जाये ( प्राय इबत 
स्रावका अम्ल रस होता है। यदि यह अम्लरस अधिक तीघ्र 
हू, तो इसमे पुरुषबीय्येजन्तु मिछते ही मर जाते हे । ) 

११ रजादशन होनेके बाद जब म्त्री ऋतुस्नानस निवृत्त 
दोती है तभी बह गर्भधारणके योग्य होती है । 

महरषि चरकत उत्तम सतानात्पतत्तिके लिय प॒त्रष्टि क्मका 
विधान लिखा है | इस स्थछूपर डसकी पूरी पूरी विधि लिखन 
की आवश्यकता नहीं दिखाई देती | जो लोग इस विधिक 
सब बातें जानना चाहे, उनको 'पोड्शसस्कार विधि! पढ़नी 
चाहिये। इसकी क्रिया इस तरहकी है कि सतानात्पीसकी 
इच्छा रखतेवाल स्त्रीपुरुष एक वेदीके समीप बैठकर वैडिक: 
मत्रोंके द्वारा हबन करते हैं। दृवन-किया हो चकूने पर सतान 
की कामना रखनवाली स्त्री अभस्‍िकुंडकी प्रदाक्षिणा करक और 


वेदपाठी-जाद्धणास्र स्त्स्तिवाचन करके इृवनसे बचे हुए घृतका 
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( १६२ ) 


खाती है ओर फिर रात्रिके समय सतानोत्पासिक ढिये पतिसे 
सहवास करती है । 
कृष्णादियण संतान होनेका कारण | 

जब तेजोधातुके साथ जछ और आफाशधातु आधिक मिलता 
है तब सतान गौर व्णकी दोती है । तेजोधातुक साथ पृथ्वी 
और वायु धातुओक भिलनेसे सतान कृष्ण बण होती है । इसी 
तरह जब तेजाधातुके साथ समस्त धातुएँ समान रूपसे मिल 
जाती है तब वयाम वणेञझ्ी सतान हाती है । 

ग़मंधारणके लिये स्त्रीपुरधकी सहवास-विधि। 

( १ ) गर्भेधारणके समय ख्ल्री-पुरुष अलकारयुक्त द्वो, 
दोसोंका शरीर स्वच्छ, शोभायमान ओर सुर्गान्धिन द्रब्योंसे 
सुशोभित हो । 

(२) खसत्री और पति दोनोके मनमे अ्रत्यन्त बत्साहपूर्ण 
प्रीति ओर समागमकी पूर्णच्छा हो । उनके मनमे किसी तरह- 
की चिन्ता या भय न रहना चाहिये । 

(३) सहवासस्थान गुरुजनोसे रहित, एशकान्त, स्वच्छ 
और हो सके तो अछकूत भी होना चाहिये । 

(४ ) दम्पति हर्षिद और प्रसन्न मन होने चाहिये । इस 
विषयमें ढाक्टर टाल लिखते हैं कि जब सत्नी और पुशुषके 
शरौर और मनकी उत्तम स्थिति हो, एकका मन दूसरेमें छग 
रहा हो, दोनोंका मन एक दी काम अथात्‌ इडिछत सदूगुणी 
और रूपवाग सन्‍्तान उत्पन्न करनेकी ओर छगा हो, पेटमें 
एक दस आदारका भार न हो, कछेजा साकझ ओर शरीर पर 


( १६३ ) 


किसी प्रकारका मछ न हो, ऐसे समयमें गमोघान करनेसे जो 
संतान उत्पन्न होर्तः है वह उत्तम, सद्गुणी और सुन्दर होती है । 

(५ ) दम्पत्ति न तो क्षुधातुर हो, और न उनका पेट ही 
खूब भरा हुआ हो । भोजन करनके २॥ वा | घण्टे बाद 
गभाधानकिय! होनी चाहिये । 

( ६ ) गर्भाधान क्रियाका समय रात्रिके ८ बजेसे छेकर 
रातज्रिके २ बज तक है | 

( ७ ) स्राका सावित हैं कि सीधी शयन करके पुशष-बीज- 
को प्रहण करे . पुरुषको उचित है कि खत्रीके किसी भ्रद्ञकों 
बेज्ा हरकत न पहुँचाव और न टेढा बॉका करे । गर्भाधान- 
क्रियाके समझ झीपुरुषकों मन एकाग्र द्ोकर सदूगुणी रूष- 
जान पुत्रकी उन्पततिमें छव॒लीन दोना चाहिये । 

घृतकृम्मो यथेवापिमाशित' प्रविलीयते । 
विसपत्य/जव नाय्यंस्तथा पुंसां समागमे ॥ 

अस घृतक! घर अग्निके सयोगस तपकर घृतको पतक्मा 
कर देता है ठसा प्रकार स्त्री-पुरुषक समागमसे ऊष्मा उत्पञ् 
दोकर वह बीजको द्रबरूप कर देता है। पुरुषबीज द्रबरूप 
द्ोकर वायुक्की प्रग्णास सतत्रीके गुझावयवकफे अन्दर गिरता है 
और गर्भाप्षयम॒एटुचकर सत्रीबीजसे मिलता है। पुरुषको 
इस समय स्त्रीझे एथक न होना चाहिये। बीख्ये स्वत 
होनेके १८ मिलिट वाद तक उसी आसनसे स्थिर रहनेस 
बीय्ये ग्भाशयके अन्दर चला जाता है और स्त्रीके बीजजन्शु- 
शआोसे जाकर भिल जाता है। पुरुषक पृथक होने पर स्त्रीको 
१७ मिनट तक उसी आसनसे, सीधे छेटे रहना चाहिय, 
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क्ग्रोंकि इसी समय खड़े दो जानेसे वीय्य गर्भाशयसे बाइर 
निकल आता है। स््री-पुरुषके समागममे पुरुषके समान स्त्रीका 
बीय्य भी स्खलित होता है, परन्तु स्त्रीका यह वीणस्ये गर्भ- 
घारणमे उपयोगी नहीं द्योता | स्त्रीके गभ अण्डमेंस फल- 

बे . 65 | हु 
वाहिनीके द्वारा जो स्त्री बीजजन्तु आते हैं, व द्वी गर्भधारणके 
लिय उपयोगी दोत है । 

९३ 
ग्माधानक्रियाके अयोग्य सत्रीऊे लक्षण । 


जिस स्त्रोन पेट भरके खूब भोजन किया हो, जो भूखी 
ध्याप्ती हो, जिसका मन मीन, शोकात्ते या क्राधयुक्त हो, 
पतिसे वैमनस्यथ रखती दवा, जो पतिक अतिरिक्त अन्य पुरुष 
से रतिकी इच्छा रखती हो, जो गर्भधारणकी शक्तिसे रहित 
बिलकुछ कम ठमरकी, अति वृद्ध अथवा सक्कुचित अंगवादी 
हो, जो अधिक समयसे रोगी अथवा अन्य केसी विकारसे 
पीड़ित रहती हो, एसी स्त्री गर्भधारणके याग्य नहीं होती । 
जो स्त्री गर्भधारणके योग्य नही है, उसस रात करना भी सबथा 
च्चर्थ है, क्योंकि जिस बीजसे बडे बड़ विद्भान . ज्ञानी, पाडेत 
ओर श्रेष्ट पुरुष उत्पन्न होते है, उस कुक्षत्रम डालना उचित 
नहीं है । इन्हीं दाषोंसे युक्त पुरुष भी उत्तम नहीं समझा जाता। 
सम्पूर्ण दोषोंस रहित स्त्री-पुरुषको गर्भाघानरे छिय रतिकमे 
करना उचित है ! 

सहवासमें झआसनदोष | 


मल न्‍्युघजां पाश्यंगतां था संखेवेत । न्युब्जाया वातो 
चसलबाते सा योगि पीखकति । पाश्यशताथा दक्षिये पाश्य 
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श्लेप्मा स च्युतो पिद्थाति गर्भाशय । वयामे पार्वे पिक्त 
तदस्यां पीडित विदद्दति रक्तशुक्र | तस्मादुक्ताना बोज गृहणी- 
याम्‌ | तस्या दि यथास्थानमवरशिष्न्ते दोषा. । 

न्युडज भाव ( ततिरछी रीतिसे ) और पाश्वगत ( करवट 
लिय हुए ) स्त्रीक साथ गमन न करना चाहिये। न्युब्ज 
भावम सोती हुई स्त्रीके साथम सहवास करनेसे वायु बलवान्‌ 
हे।कर यानि अवयवको पीड़ित करता हैं। दाहिनी करबटस 
सोती हुई स्त्रीक साथ गमन करनेसे श्लेष्मा श्रच्युत होकर 
गर्भाशयकोीं ढक लता है। बाई क्रबटसे सोती हुई स्त्नीके 
साथ गमन करनेस 'पिक्त कुपित हाकर गरभाशयके रक्त 
( स्त्रीबीज ) और पुरुषबीजको दूषित कर देता है, अतएब 
गर्भाधानके समय स्त्रीक' उत्तान अथातू चित्त शयन करना 
चाहिय | एसा करनसे वातादि दोष अपन अपन स्थान पर 
स्थिर <हत हैं।. “ 

ग्भाधानक्रियाक बाद स्त्रीका उाचित है कि हाथ, पेर, मुख 
और गुद्यावयबकों शीतछ स्वच्छ जलसे प्रश्चाउन करे । यादि 
उच्ण ऋतु होवे, तो शीतल जलूस और शीत ऋतु हो तो कुनकुन 
जलसे स्नान करे । 


विधिपूवेक ग्मघारणका फल । 


घुष चतुर्णा साक्षिध्याहमे, स्पादिधिपृर्यकः । 

ऋतुक्षेत्राम्बुबीजानां सामग्यावझुरो यथा ॥ 

एयं जाता रूपयन्तों महासत्वाश्यिरायुषः | 

भवन्त्थ र॒स्य मोक्तारः छत्वुत्राः पित॒र्णां दिताः ॥ 
भावा्थ---जिस तरह ऋतु, खत, जछ और बीज इन 
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चारोके संयोगसे खकुर दत्यज्न होता है, रसी दरह ऋतुकाल, 
गर्भाशय, स्त्रीरण और पुरुषबीय्येसे गर्मात्यतति होती है। 
अतएय स्त्री-पुरुषफों उचित है कि वे विधिपूर्व रत सतानोत्पति 
करें। विधिपूत॑क क्रियासे जो संतान पैदा द्वोती है बह रूपवान , 
परात्रमी, दीघांयु, मातृपितृभक्त तथा पिताके ऋणको चुकाने- 
वाली होती है | 
पुंसवनविधि | 

गर्भधारण क्रियाके बाद दूसरे तौसरे महीनेमे पुसबन- 
संस्कार किया जाता हैं। इन मद्दीनोमें गर्भाशयमें बाछूकका! 
शरार बनता है, इसलिये उत्तम उत्तम औषध और भोजनक 
द्वारा गर्भेस्थ बाछकको सद्दायता पहुँचाना ही पुसबन-सम्कारका! 
मुख्य प्रयोजन है | छान्‍्दोग्य उपनिषदर्मं छिखा है,-- 

आादारशुद्रों सरवशुद्धिः सत्वधुद्धों शुवा स्ठृति. । 

जाद्ार-जुद्धिस सत्वझुद्धि और सत्वशुद्धिसे गर्भस्थ बालकके 
शरीरमे स्थिर-शुद्धिके तत्त्व अते हैँ । अथोत्‌ पुसव॒नम जा 
ओषधादि स्त्रीको दिये जाते हैं, उनसे गर्भस्थ बालककी अरीर- 
रचनामें सक्त्वप्रधान तत्त्व सम्मिलित होते हैं । पुंघवनभ जिन 
ओषधोंका प्रयोग किया जाता है उन्हे यहॉपर छिखत हैं । 
पुसबनसस्कारकी विशेष विधि 'षोड़श सस्क्रार-विधि'म देखो । 

गौ चरानेको जगहमें उत्पन्न हुए बट-बृक्षक्की पूबे और 
उत्तरकी शाखाआभेसे दो निर्दोष कोपलें छे आवे। उन दोनों 
कोंपछोंको दो ढढ़द अथवा सफ्रेह खरसोंके साथ ददीसे डाल- 
कर पृष्य नश्षत्में गर्मिणीकोी खिडाबे ! अबवा जीवक, ऋष- 
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भक, ओऑगा और सहदेवी इन सबको अथवा एक एकको घोट- 
कर छुगदी बनावे और दूधके साथ पिछावे | 
अब सुश्रुतक्ते मतसे पुसवन विधि लिखते हैं:-- 
जो स्त्री पुत्रकी कामना रखती हो, उसके गर्भधारण 
करने पर लक्ष्मणा, के बटवृक्षकी कॉपछ या सददेवी | इनमें स 
किसी एककों पीलकर तीन चार बूद उसके दाहिने नथुनेक 
द्वारा छुंघाव और थूकने न देवे। आश्वछायन गृह्यसूत्र आर 
पारस्कर गृह्मसूत्रमे भी लिखा है कि गर्भ रहगेके दूसरे का 
तीसरे महीनम वटबृक्षकी जटा वा कोपछकों स्त्रीके दाहिने 
नकुएसे सुंघाव । अभवा पुष्य सक्षन्रमे गरम की हुई पिर्ट। 
(पिष्टक) की भाफको दाहिने नथुनेसे सुँघाव ओर उसी पीटीक 
रसको रूइ या फाहक द्वारा दाहिने नथुनेमें निचोंडे। इसक 
अतिरिक्त काइ उत्तम वैद्य या विद्वान ब्राह्मण जा पुसब॒न 
यतलाव, उचित हा तो उसका भी सेबन करावे । 
तीसरे महीनेम जैसे पुंलवनसम्फारका विधान हैं, उसी 
तरह चौथे महीनमे सीमन्‍्तोपनयन संस्कारका विधान हैं । 
& सुश्रनने लक्ष्मणा बूटाकों नस्य देनेक लिये लिखा हैं। इसकी प ७ गन 
बह हैं-- 
पुत्रकारकरक्ताल्पबिन्दुर्भिल्ाच्छिता यवा । 
लच्मणा पुत्र जननी वस्सगन्धारृतिमंवेत्‌ ॥ 
अर्थ---मिसक पत्रपिर रक्‍क समान उ2 ऊे लि दो और जो बततनम 
(रेहानवृत्ष) को भाकुतिक समान हो उसका ताम लक्ष्मण बूटी औ। 
| कोई कोई आवाय्य सफेद फूलकी बला अर्थात किरेंटीको और कोई कोई 
आचार्य मिशोय भोर हाकी बूटीका भी इस काममें ते हैं । जलेखड + 
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गर्भ रहनेके चौथे महीनेके शुक्ल पक्षमें जिस दिन मूलादि 
पुरुष नक्षत्रोंसे युक्त चन्द्रमा ही, उस दिन सीमन्‍्तोपनयन सस्कार 
करे। इस सस्कारकी पूर्ण विधि अन्य षोंडशसंस्कारादि पन्धोसे 
जान लेनी चाहिये | चौथे महीनेके सिवाय छठ और आठब 
महाीनम भी सीमन्‍्तोपनयन ससस्‍्कार करे | शौनक, गोभमिलीय, 
पारस्कर आदि यृश्चसूत्रोका भी यही मत है । 

गभनाशक चेष्टाएं । 

जा गर्भवती स्त्री उकहूँ होकर बैठती है, ऊँच स्थान पर 
चढती उतरती है, कठार आसनोपर बेठती है, अधोवायु, मूत्र 
और पुरषके उपस्थित बेगोको रोफती है, कठिन और परि- 
अमके कामोकोा करती है, तीद्ूण, उच्ण पदार्थोका अत्यन्त 
सेघन करती है, अथवा भूर्खी ग्हृपी हे उसका गर्भ कुफ्षिक 
सातर ही मर जाता या अकालम अर्धात दो चारछ महीनका 
होकर गिर जाता या शुष्क ह जाता है। इसी प्रकार चोट 
छूगनसे, प्रपीडनस ( दबाव पडनस ) बारम्व्ार गहरे गदढ़ 
या नीची ऊंची जमीनभ उतरन और कूपादि अति नीचे 
गत्तोंकों देखनम भी अकाल्म गर्भ गिर जाता है। इनके 
अतिरिक्त अत्यन्त सक्षाभी ( जिमसे विशेष धक्का छगे ) 
सवारी पर चढ़कर सफर करनेस, अप्रिय और अत्यन्त घोर 
शब्दाक ( मेस तोप-बम्ब-्गोछादिका शब्द ) सुननेसे भी गर्भ- 
पात हो जाता है | सदेव चित्त (सीघा) शयन करनसे गभस्थ 
ब्रालककी नाभिर्म रहनेंवाली नाड़ी ( ना ) कण्ठको छपेट 
छेती है। जो गर्भिणी स्त्री चारों हाथ पैरोंको पसारकर सोती 
अथवा राज़िके समय बाहर भ्रमण करती है, उसकी सनन्‍्ताल 
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उन्मत्त होती है। कछहकारिणी अर्थात्‌ लड़नवालो स्त्रीकी सतान 
मिर्गी रोगसे प्रस्त होती है। व्यवायशीछा ( अत्यन्त मैथुना- 
भिलाषिणी) स्त्रीकी सन्‍्तान कुत्सताज्ञ, निलेज, और व्याभि- 
चारी द्वोती है | नित्य प्रति शोकाकुलित स्त्रीकी सन्‍्तान डर- 
धाक, कृश और अल्पायु होती है। अभिध्यात्री ( परघनखे 
इंध्या रखनेवाली) स्त्रीकी सन्‍्तान परोपतापी, इंष्यायक्त और 
व्यीभचारी द्वोता, है। चार स्त्रीकी सनन्‍्तान अति परिश्रमी, 
अति द्रोही और अशील होती है, अमार्षिणी अथात्‌ क्रोधित 
सत्रीकी सन्‍्तान प्रचण्ड, उपाधियुक्त और इंष्यों करनेबाली 
हाती हैं। स्वपननित्या ( बहुत सानवाली ) स्त्रीकी सन्तान 
तन्द्रालु, अज्ञान और मन्दाप्रिवाल्दी होती है। मद्यनित्या 
( शराब पीनेबाढी ) स्त्रीकी सन्तान विपास।छ (प्यासयुक्त) 
और उद्दिश्नचित्त होती हैं। गोहक मासकों खानिवाली स्त्रीकी 
सनन्‍्तान हाकराइमरी ( पथरी ) ओर शनेप्रमेह रागवाली द्वोती 
है। शुकरके मासका खानेवाली स्त्रीकी सन्‍्तान छाछू छाछ 
नेश्रवाली, हिंसक तथा कड़ रोमोबाली होती है । मछलीका 
मास खानंवाली स्त्रीके चिरनिमिष ( विलम्बसे पलछक मारने- 
बाली) स्तब्धाक्ष (पथराय हुए नेत्राबाली) सन्‍्तान होती है। 
प्रतिदिन अधिक मधुर भोजन करनवाली स्त्रीकी सन्‍्तान अमेद्द 
रोगवाली,गूंगी और स्थूछ शरीरवाली होती है । भधिक 
खटाइ खानवाली स्त्राकी सन्‍्तान रक्तापित्त त्वचा और आँखके 
रोगवाढी होती है । अधिक नमक खनेवाला स्त्रीकी सन्‍्तान 
के घाल शीघ्र सफेद हो जाते हैं ओर बह इन्द्रछुपम रोगवाली 
होतो है । अति कट्टु भोजन करंनेवाछो स्त्रोक दुबंठ, अर्प- 
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दीय्य और निस्सन्तान रइनेबाली सनन्‍्तान होती है। तीक्षण 
मिरचादि पदाथ अधिक खानवाडी खीके शोषरोगी, निबेल, 
और क्श सन्‍्तान होती है । कषाय पदार्थ अधिक खानेवाली 
ल्लीके श्यामवण, आनाह वा उदावत्ते रोगबवाली सन्‍्तान होती 
है | जो जो वस्तुएँ जिन जिन रोगोकी उत्पात्तेका कारण हैं, 
हलके खानेसे वहीं रोग सतानको हुआ करते हैं । 


गार्मिणीके रोगों का उपचार । 


उत्तम सन्तानोत्पक्तिकी इच्छा रखनेवाली स्त्रियाका चादिय 
कि वे ऊपर कहे हुए हानिकारक आद्वार-विहारोंका पारित्याग 
करके सौम्य और द्वितकारक आहार विहारका सेवन करे । 
जब गशर्भिणी स्त्रीकों काई बीमारी हो तब उसकी मृदु, मधुर 
और शीतल ओषधिया से चिकित्सा करनी चाहिये । चिकित्सक 
गर्भवती स्त्रीको वमन, विरेचन या शिरोबिरेचनादि कदापि 
न दे। इसी तरह फरद खोछकर रक्तका निकाछना या 
यस्तिकर्म करना भी वजनीय है। यदि कोई दु.खदायक रोस 
अचानक हो जाय तो उस समय इन प्रयोगोंको कर सकते दे। 
परन्तु चिकित्सककों इस बातका पूरा रूयारऊ रखना चादििय 
कि गर्मिणी स्त्रीको जो औषधि दी जाय याज़ो क्रिया की 
जाय उसे बह सहन कर सके और उससे गर्भकों किसी तर दह- 
की हानि न पहुँचे । 

गर्भकालके आठवे मद्दीने या उससे आगे ऐस रोगोमिं--भों 
वमन आदि उपचारोसे शान्त होते हं--सखदु बस बिरेचन 
आदि दे सकत हैं, परन्तु वे बहुत है। मदु और गर्भिणीको 
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सह्य होने चाहिये । क्योंकि गभे-कारम स्त्रियोका क्वरीर बड़ी 
जोखिसम रहता है। जैसे भरे हुए बतेनकों बड़ी सावधानी 
से उठाना पढ़ता है, जरासी असावधानी या धक्केस उसका 
तल गिर जाता है, उसी तरद गर्भवती स्त्रियोका हाल समझो। 
डनकी चिकित्सामे बड़ी सावधानी रखना उचित है । यदि 
किसी कारण दूसरे तीसरे महीने गार्भिणी स्त्रीकों रजोदशेन 
हो तो समझ को कि गर्भखाव होनेबाला है। क्रोध, शोक, 
इंषों, भय, शास, मेथुन, क्षोभ, वेगोको रोकने, विषम आसन 
और भूख प्यास आदिकी अधिकतासे रजोदशेन या गर्भेस्राव 
हो जाता है | यदि तीसरे चोथे महीनेमे ऐसा उत्पात दिखाई 
दे, तो उसके लिये नीचे लिखे अनुसार उपचार करना चादिय। 


गमस्रावका उपचार । 


ऊपर कहे अनुसार यदि गर्भवतीकों रजोद्शन हो तो उसे 
तत्काल कोमछ शयण्या पर शयन करावे । जिस शय्या पर वह 
ढछेट उसका पॉयता सिरहानेसे ऊँचा रखना 'चाहिये। फिर 
शीतल जरसें मुलद॒ठीका चूण और गायका घी डालकर दोनो- 
को खूब मथ छे और उसमें रूइका फादा भिग्रोकर स्त्रीके 
योनिमार्गमें रख देबे । नाभिके नीचे धुले हुए घाका छेप करके 
ऊपरसे गायके दूधका, ठड़े या बफेके पानीका, मुछहठी अथवा 
न्यप्ोधादिक क शीतल काथका सिंचन करे । अथवा क्षीरवृक्ष 


७ स्थग्रोपादि गण--वढ़ गूलर, पौपण, पिलल्लन, महुन्ा, अम्बड़ा, ककुम 
(कोहा या अर्नन) भाम फोशाअ , चो(रूपत्र, छोटी जामुन, वियाल, मधुरू, कापफल 
की छाल, बेंत, कदस्द, बेरोकी लाल, तेंदू, सरलको, लोध, मिलावाँ, दाऋ ओर नन्‍्दी 


( १७२ ) 


जैसे गूछर आदि और कपायवृष्ठ, जैसे भॉबकें आदि इनक 
जवाथमे अथवा बढ़की कोंपलछोंस सिद्ध किये हुए घृत-दुग्धमे- 
रूईका फाहा मिगोकर योनिमागमे रक्ले और इन्हीं ओषधियोंमे 
से कोई एक दो तोला आपधि स्रीको खिलाबे, अथवा केबल 
थी या दूध ही पिलावे । पश्य, उत्पल और कुमुदकेसरकों शहद 
अथवा मिश्रीके साथ चटावे । अथवा सिंघाड़ा, पुष्करबीज, 
कसेरू, गन्ध-प्रियक्कलु, सिता उत्पछ, शाद्धक और गूछरके करूचे 
सुखाये हुए फल खानेको दे, या बड़की कोपलछ बकरीके 
दुग्धके साथ पासकर पान करावे, या बला, अतिबछा, शाली 
( साठी चावछ ' इंखकी जड और काकोछी इनके समान 
भाग लेकर परिमित मात्रासे क्षीरपाककी विधिस दुग्ध सिद्ध 
करके शीतछ होने पर पिछाचे । या शहद ओर मिश्रीके साथ 
साठी लाल चावलाका भात खानेकों दे। भोजन करनकी 
जगद्द शीतछ हा । यदि वहाँ शीतछ पवन आती हो तो और भी 
अच्छा है | ऐस समय ख्रीका क्राध, शोक, परिश्रम, मेथुन 
और व्यायाम इनसे बचना चाहिये। परिचारिका म्त्रियाका 
गर्भिणीबी उत्तम रीतिसे रक्षा करनी चाहिय। शान्तिदायक 
और मनोपनुकूछ फथ। वात्ता सुनाना चाहिये जिससे उसका 
चित्त गर्भल्लावकी तरफलत हटकर अन्य बातोमे छग जाय । 


सप्नात। 





जूक ( व लेया पीएन ) ये सा चादें न्‍्यग्रावादि गयमें शामिल हैं, इनपेसे कायफ्र 
ज 7 मिलाएं त्वाज्य है! 
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